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¢ 
न समरप > 
अनन्त श्र गुरुदेवजीके करकमलों 
प्रभो ! आपकी लीला अपरंपार है । यद्यपि कड महानु- 
भावों ने पत्रोहारा अग्रह किया कि मानस-पीयूपः तथा 
विनय-पीयूषः के समान श्रीमदू गोस्वामीजीके अन्य प्रन्थोकी 
भौ (पयुष) टीका क्िखी जाय, तथापि पविनय-पीयूषः के छपाने 
मे जो अत्यन्तक्रटर हुखा, उपसेजी उव गया । दूसरे, अव 
शरीरका न्थरवोँवपे चलर्हादै | ब्रुद्धावस्थाका पूराश्ङ्कार 
शरीरने धारण किया है) शिर हाथ कौँपतेहै, नेत्रकी दृष्टि मंद 
पड़ गयी है । स्मरण शक्ति का अत्यन्त हास है ।--इत्यादि 
कारणोसे संकन्प तो यदी था कि अवङ् न लिखूगा। फिर 
भी श्री ष्हनुमान बाहुकः की 'पद्याथ, च्रहत्‌ भूमिका एवं प्रयोगो 
सहित टीकाः तथा "पीयूष भषिखी' टीका आपने खेल रचकर 
करादहीन्नी। 
अभी तक श्रीरघुनाथजीके चरित ओरौर गुण गये, 
मक्तचग्ति न गाया था । श्रीमहारानीजीने श्रीदतुमानजीको 
मेरा रक्ञक नियुक्त कर दिया ओर आपने यञ्जनीनन्दन शरण 
नासक्ररण किया, फिर भी मेने उनका गुणगान नदी किया, 
कदाचिन्‌ इस भारी दोपकी निद्त्तिके लिए यह लीला की। 
मोरि सुधारत सो सव ती। 
जासु रषा नहि कृपा अधाती ॥ 
जो भी दहो, यह्‌ आपकी लीला है, यापकी छपा, करुणा, 
माध्रितवाव्सल्यखिन्धुस्व दी है । अतः यह श्री दनुमान बाहुक 
पीयुष-वर्धिी दीकाः भी आपको दही सादर समर्पित दहै । श्राप 
इसे स्वीकार करे । खदेव च्रापका दी- 
्रजनीनन्दनशरण 
कार्तिक श्रीहनुमत्‌ जयन्ती सप्ताह २४-१०-६७ 


शः 
दा शब्द 
शीगुरवे नमः श्रीहनुमते नमः श्रीमदूगोस्वामितुलसीदासाय नमः 


एक समय श्रीमदूगोस्वामी तुलसीदास की बाहुमे असह्य 
पीड़ा हुदै जो खारे शरीरमें व्याप गड । प्रभिर्योने बहुत उपचार 
किये, परन्तु पीड़ा मिटानेमें वे सखफन न हुए । रोग कालकृत 
हे, कलिकरत है, देवकृत है भूतप्रेतादिच्न है, खलक्रत दै 
कुंडं पता न चला ८ जेसा पद॒ ३७-३८ से ज्ञात होता है)। 
उन्दने श्रीहनुमानजोसे रोग-निव्रत्ति$े लिये प्राथेना की । सारा 
कुरेग श्रीहनुमत्कृपासे नष्ट हयो गया, यह पद्‌ ३५ सेस्पष्टहे। 
रोग ूटतेपर इन स्तोको उन्होने एकत्र कर दिया चौर 
हनुमान बाहुकः नाम रक्ला । श्रीसौतारामीय वावा हरिहर- 
प्रसादजी भो लिखते है कि ' पीड़ा छूट गई; अतएव हनुमान 
वाहुक प्रन्थः पुस्तकका नाम पड़ा {" 

“हनुमान बाहुकः की मदिमाका हम लो्गौने प्रत्यक 
अनुभव किया । लोग लिख-लिखकर पाठ करने लगे । ओर 
इसको मान्यता देख आगे कविर्योने ऋओअरौर भी अनेक कवित 
तुलसीकी छाप दे-देकरः यत्र-तत्र इसमे जोड़ दिये । हापेखाने 


* शिवसिंह सरोज' मँ एक पद्‌ यह है --“"हनुमान बाहुक । भूना । 
जयति हनुमान बलवान पिंगाक्ञ शुचि कनकमिरि सरिस तनु रुचिर 

धीरं । श्रंजनीसुवन सियरामत्रिय कीशपति दलन-निशिचर-कटक विकट बीर 
दलन शक्रारिवन महाबु ज्ञानघन सुयश कहि निगम सव्र सुमति धीर्‌। 

सथुः थुज जोर कर जोरि तुलसी कहै हर हू इख दुसह भय विषम धीरं | 
41 *--[ हण पद्‌ ¶ की रिपणी, ष्ट २४६, से उद्‌ | | मु० 
नवलकिशोर प्रेस, लखनऊ, की दूरी वार सन्‌ १८८३ फरवरी ष्टी 
छुपी (हनुमान बाहुक" मे प्ररंम्मे [पद १ श्रौररमे] ही बर्दृूतनये 
पद है । इसमे ५८ [ श्रहावन ] पद्‌ डे | 


२ श्ररामदृतं शिरसा नमामि 





हो जानेपर तो प्रकाशको दासय लाखों प्रतियोँ हृपकर जनताके 
हाथों परहुचीं प्रायः सभीनें हुमान बाहुकः कौ महिमा गाई 
है कि यह सद्यः फलदायक है । केवल किसी-किसीने अन्तके 
पदोंके क्रममे कुं उलट-फेर प्या है । पाठट-क्रमफे परिवर्त॑नसे 
सी मदिमासें न्यूनता सुननेमें नहीं आद ] 

श्रीपरसेश्वरोंदयालजी ह्वार प्रकाशित श्रीहनुमान वाहकः 
ऊ वक्तव्यनें उन्लेख है:-“जो निरोग सु चाहहु, रर्‌ सव 
विधि कल्यान । करट पाठ बाहृक सदा, अरु सुमिरहु हनुमान ॥ 
सकल व्याधि कर च्मषधी, बाहुक पदृहु निशंक। कालहु कर 
यह्‌ काल है, मेटत परिधि कर अंक ॥ करहु पाठ न्तिप्रेसते, 
रहत प्रेत भय नाहि । वांछित फलत यद देत है. या सह संशय 
नाहि ।।” लखनङनाली पुस्तकें तो घन्थारम्भ ह 'पएलश्रतिः से 
किया गया है--मौपतरार आदिकं पटौ जो नर सहित सनेह । 
रज संकट ्यापै नदौ वाद सुख धन गेह ।२॥ शचि सनेह 
पदिद जो नर निरुजगात बलधाम | हरति तुलसीश पद यश 
पैदहि सव ठाम ॥+ श्मौर टाद्रटिल पेजपर्‌ उल्लेख है कि “नियम 
कर पाठ करनेसे अभिलापपूएंतापूवंक आरोभ्यत। चौर राज्ये 
 शच्रुषर विजय होता चौर सवश रोगनाश ओौर मूत-प्रेत- 
1पशलाच-भयनिच्रत्ति होतो है 1 । 

दुमान वाहकः की को$ प्रति गोंस्वासोजा> समयकी 


या उसके निकटको उपलब्व नही है जिससे हम किसी उपयक्त 
निणेय पर पर्हुच सके । डो: माताग्रसाद गुप्रन अपनी खोजसे 
तीन प्रतियोको चच की चौर उनके संवंधमे अपने विचार भी 
प्रकट किये हँ । ( तुलसीदास पृष्ठ २०७ ) ~ ` 


[1 9 नि 
३ श्रीरामसदृतं शरण प्रपद्य 


~~~ 


प्रतयो 


विचार 


१ “शिवसिह सरोजः के | ये उद्धरण मुद्रित पाठसे नदीं 


प्र ११२ मे दिये हुए 
उद्धरण । 


२ सं° १७६७ की प्रताप- 


गदके राजकीय पुस्तका- 


लय कीं प्रति। 


३ सं १८१० क पं 
विजयान॑द चिपाटोजी 
के यदय की प्रति। 


मिलते। 


मिलानेपर इसमे अुद्रित पाठके 
कु छंद नहीं सिल्ते चौर इस पाठ 
ऊ अत्तिमि भागसं जिस क्रमसे 
छंद संकलित किये गये हें वह्‌ क्रम 
मी मुद्रित पाटोमे पू-प्रय नी 
मिलता । 


मुद्रित पाटे इतके पाठम बहुत 
छतर दै। इसमे केवल दूसरी 
प्रतियोकी चपेन्ञा संख्याम बहुत 
कम छन्द दी दै वरन्‌ उनका क्रस 
भी कु भिन्न है। यह्‌ अंतर अंतिम 
मागमे है 1" इए प्रसंगौमे 
वोँहके अतिरिक्त शरीरके न्य 
अंगोक्षी पीड़ा, वरतोरके फोड़ तथा 
कविके (समव्रतः परलोक-) यात्रा- 
के स्थल दै। 


किर प्रष्ठ २५१-२५२ मै वे लिखते है--““बाहुकः कौ प्रतियां 


यद्यपि संख्याम बहुत मिलती 


है पर दीक-टीक एकदी आकारः 


प्रकारक परतिर्यौ वहत कस मिलती है 1.“ कदाचित्‌ इस रचना 
के संव॑धमे मो मानना पड़ेगा कि इसमे भी कुछ लिखी छतिम 
रचनाः संग्रहीत है जिनको कवि अंतिम रूप नदीं द्‌ पाया च! 


४ श्रोरासदूतं शिरसा नमामि 


र मह्न कसल ह कि मिवे पाठम परस्पर इतना अन्तर पाठमे परस्पर इतना अन्तर 
मिलता है । 
श्रीसीतारामीय वावा हरिहरप्रसादजीने अपने समकालीन 
तथा पूर्ववर्ती ` हनुमान वाहकः के प्रकाशकोके छन्दोके क्रम- 
सम्ब॑धौ विचार अपनी टीकाके पद ३५ की टिप्पणीमे इस प्रकार 
दिये है--“बहुतोकी राय है कि हनुमान बाहुकः में अंतकी 
कचिता यदी हे श्रौर '्दलुमान बाहुकः का क्रम पद्‌ १से ३३तक 
ठीक दै। जौर ३४ बँ पद उप्र समय वना था जव उनने लिव- 
जीसे प्रार्थना की थी च्रौर पीड़ा नद्रृटी तव हनुमान प्राथंनाकी। 
जव देवताओसे प्राथेना करनेपर न छूटी तवनव कवित वनाया। 
इसलिए किसी-क्रिसीको रायमे २६ कवित तक कमसे है । ३६ चं 
कवितमें राम उर दवुमानसे प्राना है । रवे, ३े८वं कवितमें 
श्रोसमचन्द्रसे प्राथना कौ शौर पोड़ा छूटी तच ३६ वां कचित्‌ 
बनाया । न्वे कवित भी पीडाका वणेन है । ४१-४२ में अपनो 
भूलका वणेन किया है। ४३-४४मे कई देवोसे प्रार्थना है। इसलिए 
वहत लोग ३५ वें कविताको अन्तमे रखना उचित सममते हें । 
--इसीका सरश फिर ण्द ४४ की टिप्पणी प्रष्ठ २६० मेवेयों 
लिखते हैः--“यह्‌ तो पहले लिखा गया है कि कोड-दो$ कहते 
है कि लिख समय हलुमान बाहुकः बना था उस्र समय संग्रह 
नहीं हुखा । पीट शीघ्रतामे संग्रह्‌ हुखा । अतएव ३५ वों कवित 
जो बाहु-पीड़ा चूटनेपर वना था, वह अन्तम न रक्खा वरन्‌ 
_दूनरा दही कवित अंतमे रक्ला गया। 
* कयो पद ३५३ बाद वे पद्‌ संगीत इष्‌ जिनसे किसी-किसीको 
भ्रमद्ो गयाकिसेग मिया नही ?`--[ ङो माताप्रसाद्‌ गुप्तने तो 
यहां तक लिख डाला हे कि भ्यदि परार्थना्रो श्रादि पर विशेष विश्वास 
न कर्के"“"द्वा-दारूपर उतारू हो जाता तो श्राश्चयं नहीं कि हमारा 
कवि डव शरोर मी जीवित रहता, किन्तु वर्ष सो वासे दूसरी ही धौः] 








५ श्रीरामदूतं शरणं प्रपद्य 





उपयु त्त पाठ-क्रम-सवंधी तरिचारोको लिखकर श्रीहरि 
हरप्रसादजीने अपना अन्तिम निणंय यह दिया हैः--“क्रमभंग- 
सेभौश्वीदछमान वाहुकः के भतापमें छुं हानि नदीन 
कठिन-से-करिन रोगोको उसके पाठटसे चूटते देखा है 1 





श्रीञ्मवधके विख्यात संतत पंशश्रीरामवल्लभाशरण, रामायण 
श्रीयसवालकदासलजी तथा रामायण श्रीरामसुन्दरदासजीका भी 
यही मत हे। काश नागरी प्रचारिसीकी तुलसी भ्रन्थावलीः सं° 
२००४) ्रीवजरंगवली विशारद द्वारा संपादितश्तुलसी र्चनावलीः 

(सं ०१६६६) श्रील्लाला छकनलालजी, शीचैज नाथजीद्त दीकाश्नु- 
सत बाहुक भूषणः, वावा जयरामदासजी (ग्रमोदवन, श्री्योध्या) 
की छपाई हुड श्टनुमान वाहक स्तोच्रः प्रथम एवं ह्ितीय संस्करण 
{ सन्‌ १६२६, सन १६३५ )% तथा गीताप्र॑स दवाय प्रकाशित 
( लगभग सादे तीन लाख) प्रतिर्योमें भी यदी क्रमदहै। 


--इस शंकाके सम्ब॑धरमे श्राखिर लागेनि अनुमान हीतो क्रिये दहै, 
वैसेही यह भौं श्रनुमान हो सकता हे कि प्रथम गोस्वामीजीका विचार 
पद्‌ १-३.५ के सय्रहका ही नाम (हदुमान बाहुकः रखनेका रहा हो, 
शोप नौ पद [ ३६--४४ ] जिनमें पूवं श्रीरामजी एवं ्रीशिवजीसे मी 
रोण-निच्र्तिके लिए प्राथन। की धौ इसमें सम्मिलित करनेका विचार न 
रदा ह्यो । बाद्को हरि-प्रेररसे.इनको श्रन्तमे जोद्‌ दिया ग्या, भग- 
वद्धियुखो को, प्रार्थनाका महत्व न जाननेवार्लो एव श्रावीर भ भवानूकी 
महिमा विश्वास न रखतरेवालोको इससे चचित रखना शायद प्रभुको 
` ्भिमत रहा हो | 


# वावा जयरामद'खक। लगभग २५ वषं हए क्षाकेतवास्त हो गया | 
श्रीश्रयोध्याजीके एक पुस्नकविक्र ताने उनके ही नामसे उनकी पुस्तकको 
सनू १६५८ मे दुगाथा हे । उसमे दुपानेवाज्ञे ने न तो श्रपन। नाम दिया 





६ श्रीरामदूतं शिरसा नमामि 


________---------------------~~ 


प° श्रीकान्तशसरणते मी इसी क्रमको पनाया हं † | 


आज तक यह सुननेये नदीं खाया क इसक्रा पार 
निष्फल हृश्मा हो । अतएव इस होटी सी टीकते चिर कालसे 
प्रचलित, संतसमाजसे सम्मानित क्रमक दी सुर क्ति रक्खा गया 
हे। उपयुक्त सभी प्रन्धोसे सहायता ली गद है। पाठ विशेष रूपसे 
श्रो खीतारामीय बाबा हरिहस्प्रसादजी तथा वावा जयरामदास- 
जीकी प्रतियोसे लिया गया है । 


पाठकोकी सुविधाके लिए भिन्न-भिन्न प्रकारके जो पाठ-- 


[ ५ रै ( [भ 
हे ओर न प्रेसका | इसका चतुथं आवृत्ति कहा हे | यनधिकार चेष्ट 


यह की है कि इसमे पाट-क्रम बदल दिया रौर नाम॒ वावा जयराभ- 
दासजीका ही रक्ख! हे । 


† पं० श्रीकान्तश्षरणजी लिखते ईहै-- ८मेरे चिचारसे पद्‌ ४ त्करहो 
जानेपर पद्‌ ३६ से ४४ तकक' ऽण्चस्वा हई हे, इसपर पद्‌ ३५ मे 
मन्थकारने पीड़ा-तिदुत्तिकी छ्रतक्तता भक द्य हे | फिर पीडे प्राथना- 
सिद्धिक्धी स्यवस्थाका पद्‌ ३६ से ४४ तक वर्णन किया हे किं परल्ते पद्‌ 
३४ तक प्रीहनुमानूजीने ध्यान नही दिय ! तव सेने उनके भ्रन्त्यामी 
भीरामजीको श्रनुङूल किया । उसके पीद्ध कशौ-रेत्रके श्रषिष्टाता 
भीहनुमानूजीके शिचरूपसे भी पद ७३--४४मे साथ-साथ प्रार्थना की | 
तत्र भ्रीहलुमान्‌जीने कपा करके पीडागो भिम्‌ ल किया है । कायंसिद्धि 
के पी स्यवरथा कहनेकी यह रःनि पुरानी है | महाभारतम सप्म- 
पितामहके शर-शय्यापर पदनेके पीछे उनके युद्धकी व्यवस्था कष्टौ गई 
है । वेखेहो द्रौ णवधके पीके पूरे जानेपर दो खचुद्धकी एवं कर्णवध हो 
जनेके पीछे पूष्नेपर कणयुद्धकी नातं की यई है । उसी प्रकार म.थ- 
छारने पीद्ानिडत्ति पद्‌ ३५ मे ही कहकर उसकी श्रन्तरंग बाते पद्‌ 
६.६से ४् ठक कही हे 1" [ परस्तावन। पृष्ठ ८-६ ] | 


७ श्रीरासदूतं शरणं प्रपद्ये 





५९ #~ 


पारायण प्रचलित हे, चहोँ दिये जा रहे दै । जिसको जो रचे वह 
उस ग्रहण कर । 


पाट-पारायणके विभिन्न प्रकारका विवरण इस प्रकार है ;- 

१ आद्विसे अन्ततक्र उसी क्रमसे जैसा इस पुस्तकमे है ।- 
( यद्‌ क्रम चिस्कालसे प्रचलित ओर सन्त-सम्मत है )। 

२ प्रार॑भसे (शसिघुतरनः""? पद श्से)पाल्यो तेरे टूक “> पद्‌ 
३४ तक, पिर 'रामगुलाम वुही““ पद ३६ से कष हनुमान 
सें--- पद्‌ ४४ तक्र ओर तव "वेरि लियो सेगनि*° १द्‌२५ 
को-इस प्रकार पाठ करे | 


३ रासगुलाम तुदः“ पद्‌ रसे पाठ प्रार॑भकर कटौ हचुमान 
सो“ पद ४) तकर पाठ करके तव “सिधुततरन"“: से धेरि 
लियो सेगनि "° पद ३५ तक्‌ पाठ करे। इस प्रकार पद्‌ 
३५ परः पाठ समाप्त करे । ह, 


£ सिधुतरन'", पद्‌ १से "पाल्यो तेर द्रूक"* पद ३४ तक्‌, 


> भानस मयकः के टदीकाकार नाडन्द्रदेवनारायणसिहजके द्रा 
प्रकाशित [ लगभग सच्‌ १६२५ के | हनुमान बाहुकः तथा भीपरमे- 
श्वरीदय(लजी, सु सिफ) बक्सर +की छपाई हुदं "श्रीहनुमान बाहुक का 
मत इस [उषु क्त २ के ] प्म दै |--चिरक्ालसे प्रचलित उपयु्क 
पाठ १ म "कहैं हदुमान सो---" अंनमे होनेसे किसी-किसीको यह्‌ भ्म 
हो गया हे कि बाह्ुक-स्तोनच्रसे गोस्वासी जीका कुरोग दूर नहीं इुश्रा | 

_ पद्‌ ३५ को श्यते रखनेखे शंकाका स्थान नह रह जाता | इस विचार 
से किसी-किर्च'ने पाठ २ छुपाया | परन्तु शका करनेवार्लोकी शका तो 
सेती सममे इस पाठ परिवतंदसे कदापि निदृच नदीं द्ये ल्कत्ती 1 
उपयुक्त पाट ४ के सवधम मी यही कहा जायगा । 


८ श्रीरामदूतं शिरसा नमामि 


तत्पश्चात्‌ "कहौं हनुमान सो ˆ“ पद्‌ ४४, फिर पद२६ ामगुल्लाम 
तुही"*° से "पाय पीर “ˆ” पद्‌ देम तक, तब “वालपने सुधे मन 
पदधनसे सीतापति साहेब"? पद्४२ तक, तव श्वाहुक सुबाहु ˆ" 
पद्‌ ३६ ओर “धेरि लियो" › पद २३५-इस क्रमसे पाठ करे ।- 
( वेदान्त भूषण प॑० रामङुमारदासजीक्ा मत )। 


नोट-उपयु क्त किसी भौ प्रकारके साधारण पाठसे भयानक सेग 
शनु-संकट, प्रतवाधाये आदि नष्ट हो जाती है । श्री प॑० ्रखिले- 


श्वरदासजी (रामघाट, श्रीच्योष्याजी) लिखते है कि “को$ भी 
दुःख हो श्रीहनुमानवाहुकके पांच पाठ नित्य करनेसे वडा लाभ 
होता है 


। हमने स्व यं पीडतोको पाठ कराकर लाम देखा ३। 
इसके साथ कोड नौर विधिकी -उसक साथ कोड्‌ आर विधिकी ्मावश्कता नीं | केवल पाठ्से | 
लाभटहोज ता दे।"--{ 'देश्वरप्राप्निः ऊ ग््रोदुमान अंकः 

सं° २०४ पृष्ठ १७ से )। 


कोडै-कोई ग्यारह पाठ निस्य वारह दिन तकं करनेको 


कते हँ । ग्यारह पाठ नित्य ग्यारह्‌ दिन तक करे-यह्‌ एक 
आवृत्ति हु । जव तक कायं सिद्ध न हो करता जाय । 


संपुट पाठके लिए मंत्र 


परायः भ्रंथके प्रवयेक्‌ पदभ छु देसे शब्द आये हैजो 
इस वातक्रा संकेत करते हैँ कि उख पदक अनुष्ठानसे कौन कार्यं 
सिद्ध होता है । कुका उत्लेख ययँ किया जाता हे । संपुटे 
लिये खभौ पद्‌ मत्र साने गये है । 


५ 1.५ 


६ श्रीरामदूतं शूरण प्रपद्ये 


पद सं० संकेत किस का्य॑की सिद्धि लेगी 





९१ समनस्कंल संकट विकट विकट सकृट की निवृत्ति 
२ संताप पाप नहि आवत निकट 'पापसतापका नश्च 


३ दीन दुख द्वनको कौन दीनदुःख दमन 
६ ल्लोकपाल नीको फिरि २ थिर० उजडको वसानेवाला 
६ नाम कलि कामततर टच्ित फल प्रापि 


१० सेवक सहायक है साहसो सेवककी सहायता 

१३ केसरीकिसोर वंद्यो रके निचे चदौसे छ्ुडानेचाला 

१४ नाम लेत देत अथं धम० चारों फलोकी प्राप्न 

१५ विगर संबारि० विग्ड़ी सुधार देगे 

१€ पापतेसापतेताप तिद दे० पाप-श्प-िताप मोचन 

२० बाह पीर बेगिही निवारये बाहुपीड़ानिल्त्त 

२७ कौन के संकोच संकोची कृमंभी करनेके लिए 
३० टील तेरी बीर पीर ते पिराति कायमें टीलन होनेके लिए 
३१ कौन.पाप कोप लोपप्रगट प्रभाय सारुतसतम्रमाव प्रकटन 

३२ जेते चेतन अचेत ` निकेत ह जगत्‌माच्रकी दुष्टता निर्त्त 
दे पोय्पीर"-दमानक्सी द्दह स्वारकी पीड़ा तथा देव 

मूत कमं काल भ्रहकी निच्रत्ति 

३६ र{मनामजप जाग कियो चाद्यं रासनामजपमे सश्द्रिधिनाशां 


श्रीनजचन्द्रञ हयारा स १६४५ में प्रकाशित हद्ुसान 
वाहक" वे लिखते हं कि पदर 'सहावाधाका सुगसतासे निवा- 
रक हे, पद २६ कस्-काल-स्वभाव-रृरगद्जिति-पीरमोचन 
हे", पद्‌ २८ षदेव म्रहजन्ति उपाधि निवारक हैः, पद्‌ उ श्री- 
हयुमान्‌जीको पूरं सावधान करनेको हैः, पद्‌ ३४ अपनेको 
सर्वोपायशुन्य कहकर कार्यम विर्लव न क्रनेको हे सौर पद्‌ ३५ 


१० श्रोरमदृतं शरणं प्रपद्य 


छुरोग राड राक्तसनिके निवारण को हैः । । 
तोट--यथ्यपि प्रत्येक पद्‌ मिन्न-सिन्न भावोसे भरा हुखा हं । 

तथापि इसके चवालीखों - दौको एकत्र ( अधौत पूरे प्रन्थको 
एक स्तोत्र माना गया है। संपू अन्थका न।म 'हनुमान वाहकः 

। अतएव मनोरथको सिद्धिके लिये पूरे प्रन्थकादही पाठ करना 
होगा। उपर जो प्रस्येक पदके भाव दिये गये है वे केवल इस निए 
{कि अपनी कामनाकी सिद्धवाले पदका संपुट देकर पाठ करनेसे 
कायं शीघ्र सिद्ध होगा । 


--ः: संपुट पाडः- 

'हसुमान बाहुकः का साधारण पाठ दही खव कामनार््रो- 
की खिद्धिके लिए पयप्र हे | तथापि महात्माश्चौकी सम्मति रहै 
कि कटिन आकस्मिक आपत्तियोमे संपुट पाठ करना उचित है। 
ग्रस्थके ही किसी एक पदका ( जो अपनी अभिलपित कायेकी 
सिद्धि बालाहो) संपुटदेना होता है) संपुटका विधान 
यह्‌ है कि प्रथम श्रीहलुमानजीका षोडशोपचार पूजन करे । 
फिर विनीत पूवेक अपना अभिप्राय सुनाकर संकल्पपूवेक पाठ 
प्रारभ करे 1 अपने चमितलेषित कार्यकी सिद्धिवाला पदं 
( अथोन्‌ संपुट को ) प्रथम पदे; पिर भ्रन्थकां पद्‌ १ पदे, फिर 
संपुट वाले पदको पदे अर तव प्रन्थके पद २ को पदृकर फिर 
सं पुटवाला पद्‌ पदे, इत्यादि इस क्रमसे पद्‌ छ तकं प्रस्येक पद्‌- 
को संपुटित करता जाय ( पद्‌ ४४ के अन्तम भी संपुटवाला 
पद्‌ पदा जायगा)--यह संपूण पाठ एक चात्ति कही जायगी । 
--एक बेठकमें जितनी मी आनर्त को-जार्यैगी उनके ज्िए पूजन 
प्रथम दही बालारहेगा। 

(क) चारः आवृत्ति प्रतिदिन करना हदो तो एक मासका संकल्प 
करे 1 यदि उतने समयमे मनोरथ सिद्ध न हो तो घबद्ये 


११ श्र रामदृ्ं रारणं प्रपद्य 


नही, दो या तीन हृद चार मास तक लगातार पाठ करना 
चाष्टिये । कायं अवश्य सफल होगा । 
(ख) केवल २२ दिनके संपुट पाठ की विधि-- 
प्रथम दिन संपूरणं संपुटित पाठ्की एक आच्त्ति, दुखरे 
दिनि दो ्राब्रत्ति, तीसरे दिन तीन आव्रत्ति,-इस प्रकार 
करमशः एक पाघ्रत्ति प्रति दिन वदृते हुए ११ दिन पाठ करे। 
शिरि वारहवें दिनसे इसी क्रमको उलटकर ११ दिन तक पाठ 
करे, अर्थात्‌ वार हवे दिन ११ पाठ करे, तेरहवें दिन १०, चौद- 
हवं दिन £--इस प्रकार क्रसशः एक पाठ नित्य घटाते हुये 
वाईैसवे दिन एक पाठ करके अनुष्टान समाप्र करे । प्रायः २२ 
दिनके अनुष्ठानसे काय सिद्ध द्येजाता है | ।--विशेष नोट ४ 
मे देखिये । 
नोट-१ अनुष्ठान करनेवालेको कमसे कम जव तक अचु- 
छान पूरा न हो जाय ब्रह्मच यं चीर सट।च।रक्ा पालन आवश्यक 
हे । पांठ सावधानतापूर्वक करे, शुद्ध करे, घुडदौङ न करे । 
म्रेमसे करे । 
२ पाठार॑भके पटले तथा पाठके अन्तमं श्रीहमुमानजीका 
कोड मंत्र, कोक या भरभावसृचक चौपाई आदि भौ जप लिया 
करं तो श्रौर भी उत्तम है। जसे कि-ॐ ह हनुमते नसः 7, 


, ॐ हनुमन्नञ्जनीसूनो वायुपुत्र महाचल । अकस्मादागतोत्पातं 


नाशयाश्चु नमोस्तुते ॥", 'सद्रावतार संखारदुःखभारापहारक। 
लोल लाङ्ग.लपातेन ससाराति निपातय (1, संग मूरति सारुत- 
नंदन । सकल अर्म॑गलमूलनिकंदन ॥ पवन तनय वल पवन 
समाना । बुधि विवेक विज्ञान निधाना ॥ कवन सो काज कठिन 
जग माहीं । जो नहि होड तात तुम्ह पादीं ।।, (जाके गतिदहै 
हनुमान की । ताकी पेज पूजि आई यह रेखा कुलिख पषान की॥ 
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अरघटित-घटन सुघट-विघटन्‌ चैसी विरुदाच्रलि नदि आन कौ 
सुमिरत संकट-सोच-विमोचनि मूरति मोदनिधान की ॥ तापर 
खालङल गिरिजा हर लषनु रामु अरु जानकी । तुलखी कपि 
की कृपा-विलोकनि खानि सकल कल्यान की ।- 


३--श्ोदसुमानजीके म॑दिरमे पाठ करे, यह विशेष उत्तम 
होगा । 


नोट ४ ११ दिन अथवा लोम-प्रतिलोम-विधिसे १२ 
दिनि पाठ का विशेष विधानः~- 


पं०-दसुसानदत्त मिश्र बे० र० वै० व्या० ( विदयाङ्कड, 
भ्री्योध्याजो ) का मत है कि कामना पर्चो संपुटित पाठ 
करनेसे असाध्य कास्मी ग्यारह अथवा सोमःप्रतिलोम 
( अचुलोम-विल्लोम ) विधिसे २२ दिन श्रवश्य सिद्ध हो जाता 
हे । परन्तु उसमें छुं विधाने आवश्यक ह । वह विधि यह्‌ 
है- प्रथम शश्रीवीर भगवाच यंत्रस्वरूपः । यन्त्रराज) की प्रास्‌- 


प्रतिष्ठा करके या किसी कर्मकारुदी पाडितद्ारा करा उनका 
षोडशोपचार पूजन करे, 


फिर कामना-सिद्धिङे लिये संकल्प 
करे, प्राणभ्रतिष्ठा, पूज 


॥ न, संकल्प श्चादि कौ विधि हम आपे 
दरहेदै], तव पाट प्रारंभ करे। 


„ अतुठानके दिनोमे-नरद्यचयं, अदहिसा, सत्यका पालन । 
सात्वं आहार (अन्न, मिष्टान्न आदि शुद्ध चौर सात्विक हो), 
एकार या फलाहार करे । भूमिपर 


५ अथवा तखत्त ( काषदी 
चको ) पर शुद्ध कंवल वख विद्धाकर 


रयन्‌ करे श्रीसीताराम- 
जोकः प्रसाद्‌ प्रोचोर भगवान भोग ल 


ह गावे चौ उसे स्वयं 
पावे । 
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($ 


श्री वीर भगवान्‌ यन्त्रस्वसूप 





प्राणप्रतिष्ठा विधि 


इस यन्त्रजशो स्वणे चा चाँदी या तास्रपन्रपर लिमीण 
राके ( अथात्‌ खुदवाकर › सिंहासन या लाल वस्त्रपर स्था- 
पित कग्केर्श्रंसरयू या गंगाजलसे कुश द्वारा माजन करे। 
फिर श्रीयन्त्रराज्के मध्यमे दाहिने दाथका रगूढा धरकरः 
परतिष्ठाका चह मन्त्र पदे-"्चांहीकरौयंरः्लवंशंपंसं 
हं सः अस्य प्राण इह प्राणाः पुनः ्श्ांह्ीकौयंरंलंवंर्शं 
ष॑संहं सः अरस्य सवेन्द्रियाणि वाड सनस्त्वक्‌ चक्तु श्रोत्र 
जिहा घ्राण पाणि पाद पायूपस्थानि इहैवागत्य सुखं चिरं 
तिष्ठन्तु स्वाहा ॥ ॐ मन जूत्तजु षता माज्यस्य बहस्पतिय॑न्न- 
सिम तनोत्वरिष्टं यज्ञं समिमन्दधातु विश्वे देवा स इहमादर्यां- 
मो प्रतिष्ठ प्रधान पीटादि यल्तररूप श्रीदुमान्‌ देवता सुप्रतिष्ठ 
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[वा 


वरदो भवतु । इति प्रास प्रतिष्ठा ॥ 


पूजन विधि-पाद्य, ध्यं, आचमनीय, स्नान, वस्त्र 
यज्घोपवीत, चंदन पुष्प दध्व्षत रोरी धूप, दीप, नैवेद्य फलः 
आचमन, ताम्बूल पु गोकल, दकिणा, आरती, प्रदक्षिण, स्तुति 
र्‌ प्रणाम । इति पूजनम्‌॥ 


नोट १-नैवेयमे मोदक अथवा मालपृश्माके ्चमावमे 
पंचमेवा समपंण॒ करे 1 


्--घीके अभावमे तिलका तेल होना चाद्ये! यदि यह्‌ 
भीन मिल्ेतो पाठके समय धूप बराबर देता रहे। | धुपवत्ती 
वाचारो का प्रयोग न करे ) बहुत कारखानेोमे उसमें लद लगाई 
जाती है 1 गुग्गुल कौ धूप दो ।- गुग्गुल, तुलसीकाष्टका चूं 
८ बुरादा ), गोघृत, तिल, गुड़ को मिलाकर धूप बना ले । इख 
धूपसे कायं शीघ्र सिद्ध होता दे । 


३--कामना-सिद्धिका संकन्प करके श्रीरासमंत्रका जाप 
करके तव अनुष्ठान प्रारभ करिया करे, अन्यथा वह्‌ तिष्फल हये 
जाता हे) 


४-- अनुष्ठान समाप्त दोनेपर ॐ हं हनुमते नमः इस संत्रसे 

गोदुग्धमे चनी हदं हविष्यान्नसे १०८ आहुतियाँ देनी चादिये । 
५--यदि यन्त्रा उपयु क्त रीतिसे बनवाने आदिमे करिनाई से 

तो नित्य एक ताम्रपत्र या भोजपद्रेपर चअनारकी कलस (लेखनी) 


द्वारा लाल च॑ंदनसे यत्त्र बनाकर म॑ द्वारा श्रीवीर भनवानका 


्राचाहन कर लिया करे । प्रति दिन पाठ समा्चिपर उसे विसख- 
जने करना होगा | 


नोट-जो मी विधान मुके मालूम ह्ये मैने लिख दिये। 
{जिसकी जिस विधानमे श्रद्धा दो रीर जो वदकर याकरा जका लस्‌ विधानमे श्रद्राहो जौरजो बहकर याक्रा सके 
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[क 

ठते बह कामस लाये ' हमारा तो विश्वास हे कि प्रेमसे साधा- 
रणा पाठ करनेसे भी करुणानिधान श्रीच्॑जनीनन्दनजी यवश्य 
ऋषा करते है । चनौर मी च्रनुष्ठान आगे देकर हम इस प्रसंगः 
को समाप्र क्रते है । 


श्री 'हद्मान चाहुक' स्तोत्र-मंत्र सिद्धि 

दशहरा ( आश्विन शुक्ल १० विजय दशमी) से अनु- 
ष्टान प्रासम्‌ हयोगा चौर श्रीदनुमानजीके जन्मदिवस तक इख 
तमसे चलेगा कि--दशदराको एकत पाठ करे, एकादशौको दो 
पाठ, द्वादशको तीन पाठ --इस मों त जन्म दिनि तक एक पाठ 
प्रति दिन वाता जाय ८ छल एकस दिन होते है) फिर 
अमावध्यासे एक पाठ घटता जायगा । जव एक पाठ पर पहु 
चणा, तव अनुष्ठान पूरा हो गया । 

इम अनुष्ठानके निविष्न पूरा हो जानेपर अनुष्ठान- 
तीन श्री ्टलुमान बाहुकः स्तोत्र सिद्ध हो जाता है । वह 
दूसरोक कलेरतोको केवल एक या दो परदोको जपकर दूर कर 
सकता द, संपूरणं वाहुकके पाठकी आवश्यकता नदीं रह्‌ जतौ । 
किप पदक जपते कौन कायं होगा यह हम फलश्रुति नामसे 
नीचे लिख रहे । 

` श्नुष्ठान वरिधिः--तरथस श्रीदनुमानूजीका षोडशो - 
ˆ पचार या प॑चोपचार पूजन करे। लाल परूल गुड़हल चढ़ावे । 
लड भोग लगाव ( शुद्ध घी मिलतो | उसीके लड्द्ूका भोग 
लगने, नदीं तो केला फलका या पवसना दिका भोग 
लगाते ) । पाठङ़े समत्र शुद्ध त अ तिलके तेलका दीपक 
जलता रहे । गुग्गुल कौ पूप बरावर दता रदे । लद्द फल 
रौर पूल जिवन प्रथम दन चदाये जावे, उतनेदी प्रविदिन 
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व 
चद्ने चादि, न्यूनया अधिक न हों । व्रहचयं आर सदाचार 
का-पालन्‌ करना दोग! । 


फल श्रुति 
पदश१ श्रौररसे भूतवाधा। ३ से आगन्तुक दुःख, 
् से शत्रभय। ४-६ से भ्रा उजड्‌ । 
७ सेमूछोदूरदे) ८ से ्मृतप्राप्नि। 
- € सेवंदीदटे, १० से अखाड़ा जीते । 
११ सेदसिद्रतादृरहो) २ से वशीकरण) 
१३ से श्रु वशदहो। १४ से विजय । 
१५-१६ से गई वस्तु प्राप्त दो | १७ से उच्चाटन ! 
१८ सेश्रदुनदहो, १६ सेस्क्ाहो। 
. २० सरे चोर पकंडे। २१९ से सपे फाडे | 
२२९ से शान्ति) रद से.भूत शान्ति! 
२४ से टोना ष्टे २५ सेपेट वायु फाड़) 
२६ से विच्छ फाडे। २७ से नाश । 
र्ट से टोनाक्लोटाना। २६९ से विपत्तिनाश। 
३० से बाधानाश। _ ३१ सेदेव वश। 
३२ से प्रेत विज्य । ३३ से राञ्य प्राप्ति । 
३४ से वंघन। ३४५ से महामारी शान्त) 
२६ से शान्ति ३७ से राज शासन) 


३८ से चोरी गई वस्तु प्राप्ति ३९ से कलंक दूर | 
४० से बुद्ध शुद्ध । ४१ से बिगड़ प्रयोग सुधारे 
२ से र । ४३ से शान्ति। 
पद्‌ ४ से पावाल शान्ति । 
--यह अनुष्ठान चिन्रक्रुटमे एक सन्त करते थे, महन्त श्री- 


साममनोहरुपरण <भीखर यूङ्क'ज, ऋणमोचनघाट, श्रीचखयोध्या। 
जी) सेसुमे प्राप्न हुमा) 
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ब्रह्म पिशाचपलायनायुष्टान 


वावा जयरामदासजी लिखते है कि श्रीदलुमानवाहुक 
स्तोके ग्यारह पाठ नित्य ग्यारह दिन तक्‌ नीचे लिखी विधिसे 
करनेसे ब्रह्यपिशाच भाग जाते है। 

विधि- मौन, फलाहार, भूमिशयन, ब्रह्यचयं, नवीन 
वस्त्र, दो धोती, रेशमी चादर एक, गमा ( अगौका, सारौ ) 
दो, लंगोट दो, खड्ाॐ, चासनी उनी, पंचपाच्र एक, आआचसनी 
एक, भोगाथे नवीन थाली, लोटा, गिलास, कटोरा, सपद सदीप 
धातु कलश । अन्यं वन्य समादाय हनुमन्तं समपयेतत्‌ । अंतमे 
११ ब्राह्यण भोजन । भोजनम मोदक अवश्य हो । प्रत्येक ब्राह्मण 
को दक्षिणा सपादशतसे कम न हो चादे संख्याम {२५ पैसे दी 
हों, जो दो उखकी संख्या ४२५ दयो । अधिक चाहे हदो जाय ।“ 


दक कय तनय 


धन्यवाद 

स्वाध्यायके लिए श्री हमान बाहुकः का पाट प्राचीन 
छषी हुई पुस्तकोसे संशोधनकर कुचं कठिन शब्दोके अथेमान्न 
ही मैने लिखे थे! श्रीमती मीरा देवीको उसमे आये हुये रूपक 
सममानेके लिये फिर कच्ं॒॑सूकष्म नोट॒स (टिप्पणियां ) भी 
लिख दिये थे । उसको उसने साफ़ लिखकर दिखाया । मैने 
उसे यत्र-तत्र ठीक कर दिया । श्रीभगवतीग्रसादजी, एेडवोकेद, 
गोरखपुर के उत्साहसे मीरादेवोने शब्दाथे, पद्याथं चौर 
टिप्परियोँ लिखकर उसे प्रेसके योभ्य तैयार कर दिया । तव 
मैने भूमिका स्वयं लिख दी। इख प्रकार पूरी टीका संपन्न होगड। 


श्रीमगवतीप्रसादजी तथा अस्य प्रेमी गोरखपुर तथा 
लखन इसके शीघ्र छपनेका प्र्व॑य न करः सके। 
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श्रीखजनीनन्दनजी बाल बह्यचारी चौर परम वैराग्यवान्‌ 
है । इसोसे कदाचित्‌ किसी गृहस्थके प्रसमं इसका छपकर प्रका- 
शित सेना उनके सनोसुकरूल न रहा हो जिससे श्रीखयोध्याजीके 
भौ अन्य ग्रेस इसके छपतेका प्रबन्ध न हु्ा । ¶वरक्त प्रेस 
ॐ मालिक परम विरक्त ब्रह्चारी श्रीवासुदेवाचार्य॑जी दै, उनसे 
प्ते ही, काम बहुत होने पर मौ, उन्होने सहपं इसे छाप देना 
स्वीकार कर लिया । उनको मेरा हार्दिक धन्यवाद है| 


श्रीमगवतीप्रसादजीौ तथा श्रीमती सीरा देवौ भी घन्य- 
वाद्‌ योग्यं है करि जिनफे उत्साहसे यह अ्रन्थ रच गया | 


मूल्य | 
यस्थ क्मानेके विचारसे मैने नहीं लिखे श्रीगुर- 
सगवन्‌-द्रास प्राप्त सेवा समकर ही लिखे गये । सेवा सफल 


ह्ये इसी विचार्से 'सानस्-पौयूषः का सवौधिक्रार गीता प्रेसको 
दान कर दियागया। ~ 


श्री हुमान वाहकः की भी इस ठीकाका मूल्य हसते 
केवल १.४० (लागतसे कुछ दी अधिक) रक्खा है । कोई इसक्षो 
भी एकसाथ पांच हजार प्रतिय पाकर 1} मँ वेचे तो 
इसका मी सवाधिकार दान कर दूँगा । बहुत ज्लोग पाठके लिए 
केवल मूल ओर पद्याथे ही चाहते है । अतः कुद पुस्तके चैसी 
मी पाड जारदी द| लगमग दै प्रष्ठकी पुर्तक् दोणी । मूल्य 
केवल ४० न० प< होगा | 


म) 


५ 


(१ पदानक्मणिका 


पदाङ्क 
१ निधघुतरनः"" 
२ स्वने सैल“ 
2 पंचसुख छ्ुख० 
४ भातु सों पदनः 
५ भारथमे पारथ० 
६ गोपद्‌ पयोधि० 
७ कमठ को पीठटि० 
८ दूतं राम राय° 
६ दवन दुवन० 
१० महावल सीव 
११ रचिवेको विधि 
१२ सेवक स्योकाई 
१३ साग सगौरि 
१४ करुनानिधान 
१५ मन को अगम 
१६ जानसिरोमनि 
१७ तेरे थपे उथपे 
८८ सिधु तरे 
१६ अच्छं विमदेन 
२० जानत जहान 
२१ वालक विल्लोकि 
५२ उथपे थपन 


पष्ठाङ्क | पद्‌ 
१ | २३ रामको सनेह 
११ | २४ लोक परलोक 
१४ | ०५ करम कराल "^" 
१६ । २६ माल कोकि"“ 
एश '| २७ सिहिक्ा संघारि 
३२ | २८ तेरी वाल्केलि 
४१ | २६ टूकनिको घर 
७ | २० आपतते ही पापतें 
५५ | ३१ दूतरासरायको 
६२ |३२ देवीदेव दनुज 
६८ | ३३ तेरे वल वानर 
७१ | ३४ पाल्यो तेरे द्रूक 
७४ | ३५ घेरि लियो सोगनि 
७७ | ३६ राम गुलाम तुही 
८१ | ३७ कालकी करालता 
८४ | ३८ पाँय पीर पेट पीर 
८६ | ३६ वाहुक्‌ सुबाहु 
८६ | ० वालपने सूधे 
६२ | ४१ असनवसन्‌ हीन 
६६ | २ जीवो जग 

६६ | ४३ खीतापति 

५१०२ । ४४ कटो हनुमान सों 


<< 
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१०५ 
११० 
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११६९ 
११८ 
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* रो ~ 
6) संकेताक्तरोंका विषिरण 
सअ9 अध्याय पं 
छअन्या० अध्यात्म सामायण 
छ०्या० अनन्द रामायण 
आञ्जनेय श्रोघुदशेनसिह ` चक्र 
संकीतेन कायालय, मेरठ, पण०्पुन्पा० पद्यपुराणं पाताल 


पञ श्रीरामवल्लभा- 
शरण हारा संशोधित 
एकादशा मन्थ 


से प्रकाशित सन्‌ १६२८ | भा० श्रीमद्भागवत 
कब रामायण तमिल भाषाका < 
| भा० बनण तर 
ददौ अलुबाद्‌ ° चन ० महाभारत चनप 
क० कवितावली भा० भीष्म महाभारत भीष्मपर्व 
गो गीतावली 


स 
च० तुलसी रचनावली शरी- शस्य महाभारत शल्य 
सोतारामप्रेस, काशी, | मानस 


श्रीयसचरितमानस 
१६९६ वि° 
ह° श्री लाला इकनलाल- | सु श्रीपर मेश्वरीदयाल 
की प्रति मुन्सिफ कृत अंगरेजी, 
ज० बाबा जयरामदासजो- हिंदी टीका सहित 
का “हनुमान बाहुक श्रीहलुमान बाहुकः 
स्तोत्र द्वितीय संस्करण 
खन्‌ १६३५ रा० रासायणी श्रीरासम- 
तु° भ्रं काशी नागरी प्रचारिणी उन्दरदासजी श्रीखयो- 
खभा वाली तुलसी भ्याजी । रामायण । 
भ्रूर न 
ध ० क स परका- 
शत १०मदहाबीरप्रसाद 
र दोदाचली _ मालवौय कृत टीका- 
्र० प० रासरुलाम द्रचेदौ सहित दरुमानवाहुकः 
ना० प्र तुलसी म्रन्थावली 
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[व° पौ 
ॐ 

वे 


श० 


९० सा° 


वाल्सीकीय रामायण 
विनय पत्रिका 
विनय-पीयूष 


श्रीवेजनाथजीका हलु- 
मान वाहूक भूषणः 


तिलक 
श्री श्रीकास्तश्रणजीका 
श्रीहतुमान्‌ वाहुक 


सिद्धांत तिलक, सन्‌ 
१६५० 
नागरीप्रचारिणीसभा- 
का हिन्दी शब्द्‌ सागर 
प्रथम सस्करस्‌, सन्‌ 
१९१४ 


स° 


इ० 


ह° न° 


संस्कृत, संहिता, संस्क- 
रण, विक्रमो सम्वत्‌ 

श्रीसीतारामीय वाका 
हरिहर प्रसादक्रत रीका 


दनुभन्नाटक, नजरत्न- 
भहटाचायं कृत टीका 
सित, सं १९८१ 
प॑चमावृत्ति। 


हयुमच्चरित विद्यावाचस्पति पं० 


गरोशदत्त शमी गोड 
इन्दुः, रामकायोलय, 
पोऽ लंका, वनारस 
सिटी, सं° १६८७ 


नोट-(१) रामायणोके वाल, अयोध्या, अरण्य, किष्किन्धा, सुन्दरः 
लंका ८ युद्ध ) चौर उत्तर काण्डोंके लिए क्रमशः १ २० ३, 
४, ५५, ६ ओर ५ सूचक अंक दिये गये हें । 

(२) रामचरिवमानसके उद्धरेम प्रायः केवल कांड पौर दोहे 
के अक्र ( शमानस-पीयुपः के मूल पाठाचुसार ) दिये गये 
है, जैसे, ५।१३ = उत्तर कांड दोहा १२ अथवा दोहा श्देसे 


© € भ € (~ _ ५९ 
आई हदे अधोलियां । 






~ ~ 


(111) 

% श्रीसुदशेनसंहिरोक्त' भ्रीहसुमस्स्तोत्रनिरूपणय्‌ # 
ॐ आपन्नाखिललोकातिहारिणे श्रीहनूमते । 
अकस्मादागतोत्पातनाशनाय नमोऽस्तु ते ॥?॥ 
च्राधिन्याविसहामारीम्रहपीडादिहारिे 
प्राणापर्हत्रे देव्यानां रासप्राणात्मते नमः ॥२॥ 
संसारसागरावतैगतोर्निभरौन्तचेतसाम्‌ । 
शरणागतमस्योनां शरस्याय नमोऽस्तु ते ॥1३॥ 
राजद्वारे बिलद्वारे प्रवेशे भूतसङ्कते । 
गजसिहमहाव्याघ्रचौरभीषणकानने | 
प्रदोषे च प्रवासे च ये स्मरन्त्यञ्चनीसुतम्‌ 1 
अथेखिद्धियशः कान्ती प्रप्लुवन्ति न संशयः ॥४,५॥ 
कारागृहे प्रयो च संभ्रासे देश विप्लवे । 
ये स्मरन्ति हनूमन्तं तेपां नास्ति विपच्चयः ॥६॥ 
वज्रदेहाय  कालािरुद्रायामिततेनसे | 
देत्यदु्टमहादपैदलनाय मह्यत्मते ॥ 
नद्यास्त्रस्तम्भिने तुभ्यं नमः श्रीरदरमूतये ॥५॥ 
सीतावियुक्तश्रीरासशोकटदुःखभयापह | 
तापत्रयोपसं हारिन्‌ ाञ्धनेय नमोऽस्तु ते ॥८॥ 





ॐ नमो भगवते मंगल्लसतेये कृपानिधये गुरते सर्कटाय 
रासदूताय शरणागतवत्सलाय जनरत्तकाय सवंविन्नरविनाशकाय 
श्रीखीतारासपदप्रेमपराभक्तिम्रदाय श्रीहनुमते । 
श्रीहनुमते नमो नसः 
श्रीसीताराम सीताराम सीताराम सीताराम जय सीताराम 
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छ हचुसान हयुसान हचुमान हच्चुमान हनमान हमान 3 


श्रीस्ीताराम सीतापस सीताराम सीताराम जय सीताराम 
जय जय कपि श्रीरासभ्रिय धन्य धन्य हसुमन्त। 


नमो नसो. श्रीसारूती वलिहारी बलवन्त ॥ 
सिया दुलारे पवनसुत सम गुर्‌ अञ्जनिपूत। 


सत्स्घति निज चरण रति देहु सीयपिय दृत ॥ 


ख नमो मगवस्था श्रस्मदाचार्यायै प्रीरूपकलादेष्यै । ॐ नमो भगवते 
मंगलमूत्तये कृणानिधये गुरवे मकराय रामदूताय शरणागत- 
लेत्सन्ताय सच॑विप्नविनाशकाय क्तमामम्दिरिय ध्रीसीत।- 
रामपदप्रमपरमक्तिप्रदाय सर्वसेकटनिवारणाय 
श्रीहनुमते । परमाचार्याय भीमद्‌ गोस्वामि 
तुलसीदासस्य नमः 
# मंगलाचरण # 
“वौीतायिलविपयेच्छं जातानन्दाश्ुपुलकमव्यच्छम्‌ | 
सीतापतिद्‌ताचं वातात्मजमद्य मावये चम्‌ ॥ 
कदा सीताशोकति्चिखजलदं चाऽ्जनिघुतम्‌ ! 
चिरज्ीवं लोकं भजकजनसंरत्तणएकरम्‌ ॥ 
ये वायाः सूनो रघुवरपदाम्भोजमधुप | 
ग्रसीरेव्याक्रोश्चन्‌ निमिषमिव नेप्यामि दिवसान्‌ ॥ 
परेम बुद्धि विज्ञान बल सदाचार इम में भरे । 
माया पीड़ा विध्न से आञ्जनेय रक्ञाकृरं ॥ 


श्री'हनमान-बाहकः 
0. [व | ~ ह 
( पीयष-वपिणी रीका सांहेत ) 
दुप्पय 
सिधु-तरन सिय-सोच१- हरन रपिवाल-बरम--तनु । 
अज-विसाल, मूरति कराल फालहु कर काल जनु ॥ 
गहन-दहन, निरदहन लंक निःसंक, वंक~-भुव 


स्मेक-वे०। २ केश्य 


1 र | श्रीरामदूतं शिरसा नसामि 
व 


जातुधान बलवान मान-मद्-दवन पवनसुत ॥ 
कह३ तुलसिदास सेवत सुल्लम, सेवक हित संतत निकट । 
गुन गनत नमत्‌ सुभिरत जपत समन सकं संकट चिकट।१। 

शब्दार्थ--रविवाल्ल बरन = बाल रवि वशं = उद्यकालौन 
प्रातःकालके सूयेके ( समान लाल ) रंगका । मूरति ८ मूति ) = 
स्वरूप, आरति, विध्रह्‌ । कराल्ञ = पयंकर, भयावनी । 
जनु = मानो । गहन = वन या काननमें गुप्त स्थान ( यहां 
अश्ोकयन जो श्रत्यन्त गुप्त स्थात था )1 दहन = जलाने वा 
तहस-नहस करनेवाले । निदेहन = मलीमोंति विशेषरूपसे 
जलानेवाले, निःशेप्र जलानेवाले । वंक = टेदी, तिर, विकट । 
मुव = भ्र, , मृ्कटि, मौह ! जातुधान ( यातुधान ) = राक्ञस । 
सान =प्रतिष्ठाक्ो चाह आत्साभिमान । सद = अपने क्म बल 
पिशवरये श्रादिका अभिमान होनेसे गवं, जिससे अपने सासने 
श्रोरोको कुं न समकर उनकी अवदहेलना कौ.जातो हे । 
दवन = नास करनेवाले । सुव = सुवन = पुच्र । सुलभ = सुगम- 
साध्य, सुगमतासे प्राप्त होनेवाले। हित = लिये; हितार्थ; भलाई 
करने; लये । संतत = सदा. निरंतर गणना = हदयमे लाना; 
मदृत्य मसना । = कथन्‌ करना (ह०) शमन = नाश करनेवाले 
विकट = भयंकर; वहत कंडे वा कटिन | 

पयाग्र--प्रमुद्रकने लोधक्रर पार करजानेवातते,श्रीसीताजी र 
मोचको टस्नत्रलि जनका शरोर वालरविके वर्णका अथौत्‌ 
५ द. भुजाय लवी हेः मृति कराल दे सानं कालके भी कालल 
>, प्रशोक्वनको तदम-नदख कर डालनेवालले, लंकाको भती 
भि निर होकर कर्‌ जलाचवाल्ल, निः स॑क छर चिक्र टेदी 


+ ८38 = (न जः 
भता वान. ठनव्रान रन्ते मान शौर सदक्रा नाश करन 
क . स ॥ 


न ४४ 
= 
। 
1 
| 
॥। 


श्रीरामदूतं शरणं प्रपये [ ३ 


वले<जो) पवनदेवके पुत्र ( हैँ), तुलसीदासजी कहते हैँ 
(करिवे) `सेवा करनेसे सगमतासे प्राप्त हो जाते है, उनकी 
सेवा सुगम है सेवक्रके दितकरे लिये वे सदा उसके निकट रहते 
दे । गुण गणन करने, प्रणाम करने, स्मरण करने एवं (नाम) 
जपनेसे कटठिन-से-कठिन समस्त संकटो ( क्लेशो ) कानाश 
करनेवाले टै । 

टिप्पसी-१ किसीभी देवतासे जव किसी मनोरथकी 
सिद्धि अभिलपित होती है, तव प्रथम उसमे उस सनोरथको पूं 
करनेके लिये जो गुण अपेक्जित है, वे उसमें दिखाकर तव अपना 
मनोरथ प्रकट करिया जाता है ।- यदहं उसी सीत्यनुमार प्रथम 
१३ पदमे गुण गाया है । श्वं मे दनुमाचजीको सीधे 
संवोधितकर अपना नाता वताकर अपना दुःख निवेदन किया है। 

२-पद्‌ २३ मे रोगकोसिघुकी उपमा दी हे--ुद मरकट 

रोग-वारिनिधि हेरि हारे खर अंतमे पद दमे इस रोगस्िधु 
को गोपदं समान खहजदी तर जाने योग्य कर देनेकी प्राथनाभी 
की है-“रोगसिधु क्यो न डारियत गाय सुर कै ।, च्रतएव 
ग्रन्थको “सिधु तरनः ( सुन्दर्कांडके इस चरित्र) से प्रारम्भ 
क्रिया । 

३--यहां उत्तरोत्तर उत्कर पुरुपार्थोक्ता वणन दै- (१) 
समुद्रलंघनकी दुष्करता ( ४०० कोश पाट था, वौचमें सुरसा 
छायाग्रहणी सिंहिका श्रौर अन्तसे लँकिनो दारा विध्न )। (२) 
श्रीखीता नीको राबणने देसे गुप्त कुजमें रक्लाथा कि उनका 
पता लगाना कटिन थ । विभीषणजीकरी वत्तादर युक्तिसि ये वहां 
पर्हुचे। (३ ) "सिय सोच हरनः जिस प्रकार क्रिया, यदह भुज- 
विसालः' से ज्ेकर भमान-मद--दवन पवनघुवः तक्‌ कहा ।- यद्‌ 
सवसे दुष्कर कायं है ।-रवर, मेघनाद अर अकंपन आादिके 
रहते उनकी आंखो सामने सारी लंकोको जला डाला । प्रथम 
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छमारको मारा, इत्यादि । पू छम आग लगाद्ू-जानेषर र्‌ 
कराल स्वरूप धारणकर, कोधे भरकर (भींहटेदी करके) 
लंका जलाई ! 

४- “मूरति कराल कालहु को काल जनुः ।--काल वड़ा 
कराल दे, यथा काल सदा दुरतिक्रम मारी । तुम्हहि न व्या- 
पत काल, अति कराल कारन कवन ।॥ ७ । ६४। कालके भी 
काल कहकर कालसे अधिक विकराल स्वरूप जनाया । रावण. 
ने स्वथं इनक निपट नि.शंकता ओर यद करालता स्वीकार 
की है।-षदेखडं अति संक सठ तोही ।५।२१।२। (कालउः कराल- 
ता वड़ाद जीतो बानो ।ऋ०५ ६॥ 

५--शोचहरणके प्रसंगसे यहा 'रविवाल वर्ण की रपसा 
दी, क्योकि प्रात कालके सुय सुखदायक दै, चथा प्ुखद्‌ भानु 
भोर को" ( पद्‌ ६) । श्रोजानकीजीके भय ( शोक ) रूप अध 
कारको हरण करनेभे सूयके समान के मी गए है -सीता्तक- 
महान्धकारहरण्‌ प्रद्योतनोऽयं हरिः । द° न° १३।३२३ (यह्‌ 
श्रोराम-सुप्रीवादिके वाक्य है ) | । 

&-- सोच ह्रनः--विोगका सोच तो थ ही, सवसे वड़ा 
सोच यद्‌ था कि नीच रात्तसके हाथ मरण होगा -्सीताकर 
मन सोच । मास दिवस वीते मोहि मारिहि 


| व मा।राहे निसिचर पोच ।५। 
१९) यह शोच दूर किया-जनकसुतहि ससु करि बहु विधि 
धीरज दीन्ह ।*।२७' 


«--गदन दहन निरदहन लंक निःसंक--अशोकवन 
रावणको, उसके परम प्रिय पुत्र इन्द्रज तकी कौन के, स्वयं 
अपने प्रागेसे मौ अधिक प्रिय था । उसको रक्षा लिये बट्‌ । 
कुं उट। नटी रक्खेगा आर्‌ दुधेपं लंका उसकी राजधानी दो 


थी कथा महावीर योद्धानो हरा रकित थी, यह जानकर भौ 
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वे निभेय थे । वे वरावर उच्च श्वरसे घीषणा करते थे-- 
जयसव्यतिवलो रामो लक््मणश्व महावलः । राजा जयति सुप्रीवो 
राववेणाभिपालितः ॥ दासोऽहं कोसलेन्द्रस्य रामस्याकरिलिष्ट- 
कसंणः । हनूमाञ्शन्रुसैन्यानां निहन्ता मारतात्मजः ॥ न रावण- 
सटखं मे युद्धे प्रतिबलं भवेत्‌ । शिलाभिश्च भ्रहरतः पादपैश्च 
खटसखशः।। श्रदेयत्वा पुरीं लङ्कामभिवाद्य च मैथिलीम्‌। समृद्धार्थो 
गमिष्यामि मिषतां सवैरश्चपाम्‌ ॥: ( वा० ५।४२।३३-३६ )- 
"अत्यंत वलवान्‌ भोराम तथा महावली लक््मणजीकी जयदो) 
श्रीरघरुनाथजीके द्वारा सुरक्नित राज्ञा सुप्रीवकी जयहो। सैं 
प्रनायासदही महान्‌ पराक्रम करनेवाले कोसलेन्द्र श्रीरामक्रा दास 
| मेरा नाम हलुमान्‌ दै । यै पवनपुत्र तथा श्रु सेनाका संहार 
करनेवाला द्र । हजासें ब्रक्षो चौर पत्थरोसे प्रहार करनेपर 
सदमन रावण मिलकर भी मेरा सामना नदीं कर सकते । मँ 
लंकापुरीको तहम-नहसकर मिथिलेेशनन्दिनीको प्रणाम करके 
सव रात्तसोके देखते-देखते अपना कायै सिद्ध करके जाङंगा । 
स्वयं रावणकरे समस्त खास महलीँमे आग लगा-लगाकर वे 
प्रलयकालके मेचके समान गजना करते थे ।-- ननाद हनुमान्‌ 
चीरो युगान्तजलदो यथा । वा० ५।५४ २० घोषणा करके लल 
कार-ललकारकर उन्दोनि सुभरटोको मारा, रावणके पुत्रको मार 
डाला यर रावण-मेघनाद-अकंपन आ्ादिके देखते-देखते लंका- 
पुरीको भस्मसात कर दिया; कोड कुदं न कर सका । यद्‌ मान- 
मदः का मर्दन है।] सदोदरी ओर प्रहस्ते रावस-मेघनाद- 
दिस यही प्रमाण देकर कदा थाक रहा बल गवे तुम्हारा 
(६।३१५।४-६) । दुधा न रदी वुम्हदि तव काहू । जारत नगर कस 
{ देवतां यौर असुरोको भय देनेवाला हू यह प्रतिष्टा 
सुमे प्राप्न दै-- सुरायुरभयभ्रामप्रतिष्टैशु जैः । ६० न° १६।२१' 
कलाक मंथन करनेकी कीर्ति मेरी प्रसिद्ध है --शंमुशेलमथन-. 
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न धरि खाहू 1 ६६३” "तुलसी वदद बादि साल्ल ते विसाल 
बारै, यादी बल बालिसो विरोध रघुनाथ सो । क> ३ ( यह्‌ 
लैकादाहके समय म॑दोदरीने मेघनाद, महोदरः अतिकाय चर 
अकपनसे कटा हे ) । ् 
म जातुधान मान-मददबनःसे जनाया कि इस स्वरूपस 
राव्रणादिके मान सदको दलन क्रिया था । अगे सेवत सुलभ 
सेवक हित.“ कहकर जनाया कि साच्ु्ोके लिये वे भयदायक 
है ओर अपने भक्तोका दित करनेके लिए, इस रूपसे सद! 
उनके निकट रहते है मित्राणां अयकसो सित्राणासभयंकरः। 
वा० ७३६२३ ( यह ब्रह्मदत्त वरदान है ) 
६--'पवनसुवः इति । तपस्यामे संलस्र माता श्रीच्ञ्जना 
देवीति मदरषिं मतद्गजीके पूष्नेपर कहा है कि "केशरी नासक 
रेष्ठ वानरने मेरे पितासे मेरे लिये याचना को । त पिताने 
सुभे उनकी सेवामे समर्पित करः दिया । पतिदेवके साथ सुख- 
पूवक विहार करते हए सुमे वहत समय म्यतीत हो गया, परन्तु 
अवतक सुमे कोड पुत्र नदीं प्राप्त हु्ा । मैने किष्किधा महापुरी 
मे अनेक प्रकारके त्रत भी कयि तथापि पुत्र न पाकर सुमे दुःख 
हा 1 अतः अव्र म तपस्या तत्पर हद दू । विप्रवर ! सु 
वतादए कि किख प्रकार मुे चिञ्ुवबनमे म्रसिद्ध पुत्र प्राप्न होगा। 
मै पके गे मस्तक अुकाकर यही सोगती हू |: तव महषिजी 
ने उन्े सुब णेमुखरी नदीके उत्तर भागमे चरपभाचल (वेङ्कटाचल) 
पर्च॑तके शिखर पर स्थित स्वासिपुष्करिम्मी तीथं" से जाकर 
ग्रस्यात वोये. । द० न० ८।३६१ लो हमाव्रको रुलातेबाला होने 
ख मेने (सावणः नाम पाया दैः--द्िवता मानुपा यक्षा ये चास्ये 
जगतोत्तते । एवं त्वामयिधास्यन्ति रावणं लोकरावणम्‌ । वा० 
७।१६।३८।° ( शंकरजी कहते है कि देवता, मनुष्य आदि सभी 
लोक्नँको स्लानेवाते तुको राण कदेगे । इत्यादि भमानः था। 
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विधिपूवंक स्नान करनेके वाद्‌ वाराह स्वासी तथा मणवान्‌ 
वेङ्कटेश्वरकरो प्रणाम करके वहासि आकाशगंगा तीथे जाकर 
स्नान ओर्‌ उसके जलको पान करके तीथेके खम्मुख खड़ी होकर 
युदेवकी प्रसन्नताके उदेश्यसे तपस्या करनेका चादेश दिया 
रौर कदय क्रि एेसा करनेसे तुस्हं देवता, रक्तप, बाद्यण, मनुष्य 
तथा अख-शस्रोसे भौ अवध्य पुत्र प्राप्त होगा। 
शोच्यञ्जना देवीने महपिको वार-वार प्रणाम करिया ओर 
पतिको साथ लेकर वह्‌ शीघ्र ही वेङ्कटा चल पवेतपर गयी, स्वामि- 
पुष्करिणीमें स्नानकर वाराहस्वामी श्रौर भगवान्‌ वेङटेन्वर 
को प्रणानकर आकाशगं गातटपर गयी । उसमे नहाकृर जल 
क्रो पिया ओर सम्मुख खड़ी होकर प्राणस्वरूप बायुदेवकी प्रस- 
त्रतके लिये तपस्या करने लगी । तव सूयेदेवके मेषराशिपर 
रहते समय चिच्रानक्षत्रयुक्त पूर्णिमा तिथिको वायुदेवनं प्रकर 
होकर चर मोशनेको कदा । सतो अञ्नाने कहा--महाभाग ! 
सुमे पुत्र प्रदान `कीलिये । बायुदेवने ` कटा--“ुमुखि !मेँ दही 
तुम्हार पुत्र दयोर्जगा ओर ठुम्हारे नामको विश्वमे विख्यात करः 
दगा ।-(स्कन्द पुराण वेष्णवखंड-भूामचाराद्‌ खंड अ ३६। 
वेद्टाचल सादात्म्य)।वा० ५।३१।२० मे महपिं अगस्त्यने बताया 


क 


है करि वानरराज केसरीकी प्रियतमा पत्नी श्रञ्जनाके गभस वायु- 
देवने एक उत्तम पुत्रको ( श्रीहनुमान्‌ जीको ) जन्म दिया | 

° ४६६ में श्रीजास्ववान्‌नीने श्रीहवुमान्‌जीसे उनके 
जन्मका वृत्तान्त कडा दै । वह यह दै--“पुञ्चिकस्थला नासक 
विख्यात अप्सरा शापवशा कृपियोनिमे चरवतीण हुई । वह कुञ्चर 
की पुत्री हई ! वानरसाज केखरीक्छी पत्नी हुद। रूप अौर यौवनसे 
सुखोभित वह अंजना एक दिन सानवी शरीर धारणकर पीतस्ग 
करो रेशमी साड़ी पटने हए एक पव्रत-क्िखरपर खड़ी थी । वायु- 
देवता उसके अंगोको देखकर कामसे मोदित द्येगये । मन श्र॑जना 
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मेँ ही लग गया । उन्होने उस अनिन्य ॒सुन्दरीको पने रोने 
विशाल भुजाच्मोमे भरकर हृदयसे लगा लिया । अजना घवड़- 
कर बोली--'एकपत्नीन्रतसि द को नाशयितुमिच्छति । ॐो०१६ ॥' 
कौन मेरे पातिव्रत्यका नाश करना चाहता है ? पवनदेवने उन्तर 
दिया-सुश्रोणि ! में तुम्हारे पातित्रस्का नाश नदी कर रद्य ह्रं । 
मेने अव्यक्तरूपसे तुम्हारा आलिङ्गन करके मानसी संक्रल्पकरे 
हारा तुम्हारे माथ समागम किया हे । इससे तुम्दे बल-पराक्रमखे 
सम्पन एवं बुद्धिमान्‌ पुत्र प्राप्त हयोगा } "(श्यो ८२० )] 
टनुमच्चरित्रमें जन्मी कथा इस प्रकार टै ध्य॑जनी 
मपि गौतमकी पुत्रौ थी । केसरीको सव प्रकारका सुख उपलब्ध 
था, किन्तु पुत्र न होनेसे खी-पुरुष दोनो दुःखी थे । अकस्मान्‌ 
एक दिन देवपिं नारदने दशैन दिये । श्रोमती अंजनीने उन्से 
अपना दुःख निवेदन क्रया । देवर्षिने आश्वासन दिया कि पुत्र 
अवश्य होगा ओर उसके हारा तुम्हारा नाम यावचस्चन्द्र- 
दिवाकर अजर अमर होगा । परन्तु उसके किये तुम्हे पठ नव- 
की आराधन्‌। करके चन्दे प्रसन्न करना होगा । देवो अंजनीने तप 
करके पवनदेवको असन किया 1 पुत्र प्रदानके हित वे सोचने 
लगे 1""उन्दीं दिनो महाराज दशरथ पुमरषटि यज्ञ कर : हे े। 
यज्ञ पूणे होनेपर ष्य ङ्गने राजाको पायस देकर उसे प्रमुख 
पटरानियेमे वाोंट देनेकी आज्ञा दी । ह्य लिये हुये महाराज 
महलस अये, किन्तु कार्यवशात्‌ महारानी सुमि्रा उस समय 
वहां उपस्थितत नं हो सीं । अतएव उनका भाग अलग रखदिया 
गया । इस समय गृध्रका रूप धारणकर पात्र सहित उस हव्य 
को चोचं - दवाकर अआकाशमागंसे शीघ्रतापूवेक पवनदेव वँ 
पटच जहो देवी अंजनी ध्यानावस्थित वैदी तप कर रही थौ। 
गृ्रूप पवनदेवने वह ह्यपात्र अंजनीकी प्रसरित अञ्जलीमें 
रख दिया ओर अन्तथौन होगये। साथ ही आकाशवाणी हुई, 
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भक्तयस्व चरु भद्र पुत्रस्ते भवितामुना । रक्षसां नाश्नेदेतुः 
श्रीरामचरण परः" ( भद्र ! इक्त पायसको खा । इससे राक्षसो 
क्म नाश करमेवाला श्रीसासभक्त पुत्र होगे )। इस प्रकार पवन- 
देवके आशीवादसे देवी अजनी गर्भवती हुईं । चैत्र मासकी 
पूणम; चत्रा नत्तत्र, शनिवारको सूर्योदये समय जव कि 
सृ मपरााशापर थ, इस महावीर पुरुपका अवतार हा ।-- 
( यह कथा किस प्रन्थमें है इसका उल्लेश्ठ उसमे नदी है )। 
. आ्राजसरारकाड सगे श्रीशिवजीने श्रीपाबेतीजीसे वताया 
हे किश्रीदशरथजीके पुत्रेटि यज्ञसे जो पायस अभ्रिदेवने राजाको 
रानि्योमे वाँट देनेको दिया था, उसमेसे महारानी कैकेयोको 
जो भाग मिला था उसको एकर गृघ्रीने शापसे सक्त डोनेके लिये. 
दुष्मावसे अपहरण कर लिया। यह गृध्री पूवम सुव चंला अप्सरा 
यी । एक वार ब्रह्मसभां नत्यभंगके कारण ब्रह्माने उसे प्र्वी- 
पर गृध्री होनेका शाप दिया) प्राथेना करनेपर प्रसन्न होकर 
त्रह्माने कहा मि. जव तू कैकेयीका पायस चअरपहरणकर अंजनि- 
पच तपर गिरायेगी उसी समय तू. शापमुक्त हकर पुनः अपना 
पूतररूप पा जायगी । 
यथा--्ाविभूत्वा स्वयं वहिर्दैदौ राजे सुपायसम्‌ । राज्ञा 
विभक्त स्त्रम्यस्तत्केकेस्या दशमावतः १०३ अहरत्णा- 
यसं हस्ताद्‌ ग्रृध्रीशापविमोचक्रम्‌ । सुव चेलाऽप्सरोमुख्या 
सृत्यभंगात्स्वयंमुवा । १०४) शत्रा जाता तु सागृध्ी तया 
वेधाः सुतोषितः । तस्ये तुष्रो विधिः प्राह कैकेयी पायसं 
यदा । १८५ प्राकषिपस्यजनिगिरो तदा ते भवितत गतिः। 
अप्सरा त्वं पुच॑वच्च भविष्यसि न संशयः ।१०६। 
तस्मात्सा पायसं नत्वा त्तिपद्‌ जनिपवने । निजं स्वरूपं 
सा लब्ध्वा जगाम सुरमंदिरम ।१०५ 
फिर सगं १३ में श्रौरामचन्द्रजीके प्रश्न करनेपर महरि 
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्रगस्त्यते श्रीपवननन्दनफ़े जन्म बरप्राप्ि तथा मुनियोँ द्वारा 
शाप चादि चरितोका वणेन ( शोक १५५ से ४६१ तक्र ) क्रिया 
हे। इनके जन्म णि कथा इस प्रकार है--एक समयक्री वात दहै 
क्रि केसरीकी अजनी नामकी स्त्री अंजनपवेतपर वैटी थी । इतने 
मे आकाशसे किमी गरध्रीके मुखत चूटकर पायसका एक पिण्ड 
आ गिरा \ यह पिड वह था जो कि पहले कैकेयीके हाथसे गृध्री 
छीनने ग्‌ थी | उस अम्रततुल्य पिण्डको वानरी ( अंजनी ) 
नखा लिया । इतनेमें केषगोररो दृस्री स्त्रो माजोरास्यामी 
दो आ परहुचौ । पतिकी अतुपस्थित्तिमे ने दोनों क्रीड़ा कर रदी 
थी । तभी उनफ़े वस्त्रोको पवनने उड़ाकर दवे उटाया ओर 
उनके जंघोँको देख लिया । पश्चात्‌ उनसे प्रार्थना करके वायुने 
उनके साथ { मानसी ) मोग किया । माता अंजनीसे मारुता- 
त्मज हतुमान्‌ जो का जन्म चैत्र शुक्लपक्ञ 7 एकादशी मघानन्तत् 
से हा । महाचेच्रो पूिमाको जन्म होना भी कहा जाता है। 
कल्पमेदसे दोनों हो सकते है । 
 , इख , सम्बन्धके शोक ये है-केसरीनास विद्यातः 
कपरजनपवते 1 तस्यास्तां च शुभे पन्यो वानयीवेकदा गिरौ 
।६५५ प्लवगस्याजनीनाम्नी स्थिता तावच्च खात्तदा । पपात 
मम्‌ 1१५० १ व ध 
त साजोरास्या समागता । पतिना 
चायुस्तदूरवः । अंजनी प्ाथेयासास = 1 
स ससि तया मोगं चकार सः।१५९। 
नयो मारुतात्मजः । १६ 


६४] चैत्रे मासि 
त्री पूिमायां स 


=< यत्प ऽजनीयुतः । 
र्त्यप्प केचन्‌ ।१२३। | <। 
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१०-- सेवत सुलभः कहकर शुन गनत नपत्त सुमिरत 
जपतः यह सौलम्य दिखाया । यथा -आधिन्याधिग्रह्य वाधा 
शाकिनीडाकिनी तथा । सर्वे पराभवं यास्ति स्मरणात्पच्न- 
नन्दम्‌ ।; ( श्रगस्त्य संहिता ) | (सेवक हित संतत निकट ओरौ 
समन सकल संकट विकटः यह्‌ सेवाका फल वताया | 

२ द्प्पय 
[क क [0 [क भ 
स्वनपैस संकास कोरि रथि-तसन तेज धन । 
उर विधाल युजदंड चंड नख वज वज्र तन ॥ 
पिग नयन भृकुटी ? फराल्ल रमना दसनानन ! 
(~ (२ 0 ९ 
कपिस कंस ककस लगूरः खल दल बलभानन ॥ 
कट तुलसिदास वक्ष जासु उर मार्नमुत मूरति भिकट । 
संताप पाप तेहि पुरूष कर्टे सपनेहु” नहि आवत्‌ निकट ॥ 


| 


शब्दार्थ--स्वनंसैल ८ स्वर्ण॑शैल ) = सोनेका पवेत = 
सुमे पवेत । संकाश = चमक, प्रकाश । देदीप्यमान । समान, 
सद्रश । रति तरण = मध्याहकाल्ञ ( दोपहर ) के सृयं । घनन = 
प्रचुर, समूह राशि । तेन धन = महान्‌ तेजस्वी, तेजोराशि । 
विशाल = चौड़ी । भुजद॑ंड = मुजायं । चंड = प्रवल; अत्यंत 
वल्लवान । = दुदैमनीय । वज्र = दीरा ( यह घनकरी चोटसेभी 
नही टूटता ); इन्द्रा शख । = वज्र समान कटिन कठोर अत्यंत 
द्‌ एवं पुर खरौर कडा । पिग = पीललापन लिये हुये भूर; भूरा- 
पन लिये दरुए लाल; दीपशिखाके रंगका; तामड़ रंगका । रखना 
१ भ_कुटी-पं०, च०, छु । रे लगूल-इ०। लेगूर-दछु०, च०, चण, प॑र 
शण ३ व्यहि-वे० ) ४ पटि-द्वि० । पहि-द०। सपनेहु-ह०, ० । 
सपने्हु-दु०, च०, पं०) च० | 


~^ 
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न न ५ ध 


क 


= जहा, जीभ । दसनानन (दशन ~- सानन) = न श्यौरः मुख । 
कपिश = पला भूरा, लाल भूरा । = क्रिचिन्‌ पीन सिशिन लाल- 
वण-{ ह० ) । केश = वाल । कर्कश = करोर; प्रचंड सुद्र । 
लग्र ( लागूल ) = प । दल = समूह, मैना, मंडली । मानना 
= तोद्ना, भंग करना, नाश करना । सपतेहु = स्वप्ने भी 
अथोत्‌ कभी भौ । विकट = विशाल, भौपण, भयंकर । संनाप- 
तीनों प्रकारके तापही संताप है | दुः, कष्ट ठया | 


प्याथ-सुमर पवते समान देदीप्यमान (णवं विशाल), 
करोड मध्याह कालके सु तेजसमूहके समान महान तेजस्वी 
चोडी छाती ज्रस्य॑न वलवान्‌ दुदेमनीय सुद शुजाश्यौ, इन्दर 
वके समान शत्रु विदीणं करनेवाले नखो च्रीर वरज समान 
अष्यन्त दरद्‌, पुष्ट, कडे कठोर शरीर बाले है । तै तामड़ रगके 
है मोहे, जिहा, सत रीर मुख मयंकर है; वाल क्रिचिन्‌ पोत 
मिश्रित लाल रगके हे, प प्रचंड एवं कटोर तथा दु्रेकी 
सेनके वलका नाश करनेवालो ३ । तुलसीरासजो कहते है क्रि 
जिखके हृदयम पवनस 


टुमान्‌जौको ( यह ) विकट सून 
वसती है, उस पुरुपके पास संताप ओरपापकमीभौ नां 
रातं | २। 
रिप्पणी--१ इस पद्मे 
बिग्रहका ध्यान वरत है, जिससे 
पास नहीं आने पाते , हृदयम यह 
सवे प्रकारसे रक्ञासें विश्वाक्च बना 
२ (स्वणसैल संकाश... -. 


भरोमारुतीजीके उस "विकटः 
सेताप ओर पापः कमी भी 
स्वरूप जम जानेसे भक्तको 
रहेगा | 

सवरस इससे जनाया कि उनका 
शारीर स्वणपवेत सेरुके समान लम्वा-चोड़ा ओर चाथा 
तथा उनकी प्रभासे स्रा आकाशमंडल प्रज्वलित-सा था । यथां 
रमक तेजोभिः सौवणंसिव पर्वतम्‌ ।मरदतसिय चाकाशं ""। 
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भा० वन {५० !--कुह्वं इसी प्रकारके रूपको देखकर मीमसेन 
धवड्ा गये, उनके सोंगटे खड दोगये, बे उनकी ओर्‌ देखन 
सक, अपनी च्राखें वन्द कर ली थी ।-- मीमोन्यमीलयत्‌, सम्प्र 
दृष्तनष्हः+ नहि शक्नोमि वशां द्रष्ट" ( मा० बन० १५०८ 

११, १३) | भीमक्रो जो दशन कराया गया, बह इतना टदेजोमय 
नदं था, क्योकि भीसमे उसको देख सक्नेकी शक्ति न थौ । 
सुमर्से भी वहत श्रधिक तेज शरीरम था, यह दिखानेके लिये 
फिर "कोटि रवि तरुन तेज भी कहा ।--'तेजको निधान सानो 
कमाटक् कृसातु भातु । क ५।४; 


३- श्मुजदंड्की प्रचंडताः.--दह्ाथिनसों हाथी मारे घोरे 
पोरे संघारे रथनिसों र्थ विदरति वलवान की।, “पकरि 
पच्मारे, कर चरन उखारे, एकर चीरि फारि डरे, एक मीजि मारे 
लात है ॥, (्लहसा उखासरो है पहार वहु जोजन को ।› ( क० ५। 
०, ‰१, ५५.-इन उद्धरणोसे स्पष्ट है । “सना करालः-क्रोधमें 
भर जानेपर जीमक्रा लपलपाना रसनाकी करालता है। 


भ-(ककंश लगृर--पूह्धं ८ लागू ) ध्वजाफे समान 
ङची यर विशाल थी, उसकी रोमावली घनी थी । वड़ी कटोर 
थी । उसकी साधारण फटकारसे बज्की गद्गङ्ाहटके समान 
महान शव्द होना था। (मा० वन १४६) (लांयूलः से वीरं 
को लपेट-लपेटकर पटक देतेथे श्मौर जिनसे कालमी डरता 
था, एेसे चौसेको लपेटकर आकाशे इतनी ऊंचानपर फेक 
द्विया किवेकफिर लौट न सके।--"सृखि गे गात्त चज्ले नथ जात 
परे श्रमवात न भूतल आए ।" ( क० ६३७, ४०, ४२, ४७ 
देखये )- यद्‌ सव लायूतको ककशता दै । 


[ १४] श्रोरामदृतं शिरखा नमामि 
~ 


[काक 


३ ( भूलना ) 
पचमुख छख मभृगु्ख्य!-मट फुर स । 
सयं सरि समर समरत्थ चग) 
बोङ्करो चीर चदे विर्दावली, 
प्रद वदी बदत पेज पूगे ॥ 
जासु गुनगाथ रघुनाथ कह जासु वल 
विपुल-जलल-भरित जग जलधि मूग । 
दीनः दुख दवन कोट कोन तुलसीसर है, 


पवनो पूत रजपूत॒ स्गे ।३ 


शब्दाथ- पंचमुख = पांच मुखवाले श्रीशिवजी । मुख 
= कारिकेयजी जिनके छः मुख हे; स्वामिकातिकजी, पडानन । 
भृगमुख्व भट = यगपति, भृगुनाथ, भृगुवर, भृगुनायक चादि 
परशुरामजीके नाम हैँ । विरोष टिप्पणौ १८ग) में देज्विये। 
सरि = बरावर । समर = युद्ध, संग्राम ) सूर = शूरचीर । वोरा 
= कुशल, अस्यत साहसी } विरूदेत = बहुत अधिक प्रसिद्ध बीर 
जिसके नामका यश वखाना जय; वानादद 1 विरूदावली = यश 
की कथा; कौतिकी गाथाः प्रशंसाकरे गीत । विरुद = यश, वड़ा, 
कीति) ब्दी =भाट ) वदत = वणन करते ह) पेज = प्रतिज्ञा 
पूरो = पक्के, दरद, अटल । गाथ = कथा । विपुल = अगाध; बहुत 
गहरा । भरत = भरा हया, पूणं । जर्लध = समुद्र । भरा = 
सूखा 1 पूत = पुत्र । राजपूत = बीर पुरुप, योद्धा । प्राचो नकाल 
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से राजपूत वहुतदी वीर योद्धा, देशभक्त ओौर स्वासिभक्त होते 
(+ अ ५ ९९ 

अये हं । रणसूर होनेसे याँ हनुमान्‌ जीको “रूर रजपृतः 

रूर = प्रश्तस्त; %घ; उत्तस । 


पद्याथ--्योच मुखोवाले भगवान्‌ शंकर, छः मुखो वाले 
श्रीकातिकेयजी, (दश अवतासोंमे जिनकी गना है वे अवेशा- 
वतार ) बभ्रृगुमुख्यभट श्रीप शुरामजी तथा खमस्त देवता 
चोर ससस्व अघुर ( दैत्य, दानव, राज्ञस आदि ) योद्धार्यके 
( संगठिन होकर थ॒द्र करनेपर भी उनके) साथ वरावर संग्राम 
करनेर्मे (जो ) समर्थं शुरवीर है अस्यत साहसी बानेव॑द बीर 
( जिनके ) प्रशंसाके गीत वेदरूपी- भाट गातेहै जो प्रतिज्ञा 

(1 ९ थे ^~ स [+ [सः । 

पकम दै (अथात्‌ जो दरदृप्रतिन्न हे, जो भी प्रतिज्ञा करते द, 
कते है, उसे पूरा कर दिखा सकते हैँ ) जिनके गुणांक गाधा 
( स्वयं ) श्रीरघुनाथनी कहते है, जिनके वलके सामने अगाध 
जलसे भरा हमा संसारसमुद्र सूखा ( सा ) है-तुलसीदास 
के समथ स्वामी उन उत्तम वीर योद्धा पुरुष प्रनककुमारके सिवा 
दीनोंका दुःख भिटनेवाला दूसखसा कोन इश ( समं ) है ? 
( अथान्‌ कोड नद्यं है )। 


टिप्पणी-१ 'पंचसमुख ह्यः मुख ` -(क) प॑चमुख शंकर 
जी संहारक देवता है, त्रिपुरारि है । प० पु> पातालस्बण्डमे 
श्रीहनुमान्‌ नीक शंकर्जोसे मुठमेडका प्रसंगच्रायादै। श्र 
रामाश्वमेधयज्ञक्रा वोडा जव देवपुरके राजा बवीरमणिते बोध 
लिया ओर घोर युद्धम वीरमणि मूत होकर गिरे, तव शंकर 
जी पापेदों सहित अपने भक्त्की तरफसे युद्ध क्रते आए] घोर 
युद्ध हुमा । श्रीशच्चुघनज्ीके मूषित होकर गिरनेपर श्रीहतुमानजी 
स्वयं शंकरजीसे युद्ध करने साये । न्तम उन्दने भगवान्‌ 
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भूतनाथको अपनी पूछमे लपेट लिया आर कण-कण प्रहार 
करके उनको अत्यन्त व्याङ्कुल कर दिया । इनके महान्‌ पराक्रम 
को देखकर शकरजी वहुत संतुष् हए ।--( परा प्रसंग अध्याय 
३६ से ४६ तक दै । अ० ध मे शंकर-टतुमानयुद्र हे)। 
(ख) पड्ाननने, जब वे छ" दिनके बालक्र थे तभी, तारकासस्का 
५ म भ । > ० गं ४ ८. सै 
वध क्रियाथा; एेसे पराक्रमी ये। ये देवता्रोके सेनापति है ।- 
'सुरसेनप उर बहुत उदू । विधि ते डेवद्‌ लोचन लाहू। १३१७] 
५।' वे अमित तेजस्वी थे । उन्दने अकेेदी अमख्यो महावली 
देत्यसेनाका नाश किया उनके सिंहनादसे कितनेदही मर गये, 
कितने पताकासे कंपित होकर सर गये; रणभूमिमे वार-वार 
चलाई हुदे उनकी शक्ति शुका संहारकर पिर उनके हाथमे 
लोट आती थौ, इत्यादि ।-एेसा उनका प्रभाव है ! (भा 
शल्य° ए के-१०० ) । (ग )--शरगुसुख्यभटः इति । भृगुङ्कलमे 
सगु, चद्रचीक, जामदग्न्य आदि समो भट--वीर ये एवं श्ा- 
खधारी थे । उस भृगुञ्लसे सुख्य भट परशुरामजो ये । अतः 
भृगुसख्यभट" एक स॒मासित शब्द्‌ हे । परशुरामने सख हाथों 
वाले कत्तवीयं अजु नको ुलसहित मारा था फिर शंकरजी 
क पाद्‌ भी वैसेही भयंकर दे, जो सदा उनके साथ रहते हे । 
संखारमे इन तीनोँसे बढ्कर वीर नही; इसीलिये इनके नाम 
व्यि । जव ये इनको समताको नही पा सकते, तव त्रिलोकीं 
ओर्‌ कोनहि जो इनका सामना कर सके उस तरह तीनां 
लोकोके महेवली-योद्धा सूचित कर व्यि । (घ)--श्खसर सुर 
सव --्रमस्त सुर असुर मिलकर भी जिख रावणो नही जोत- 
सक्रते-{ न्ययं रावणो युद्धे शक्यो जेतु" सुरासुरैः! बा ए] 
२३१२; ५२७१५ }--उत रावणकी राजानो गरज-गरज्ञ 
कर इन्दोने घोषणाकी कि (सहस्रो रावण मिलकर भौ मेरा 
सामना नदीं कर सकते --समस्त सुरासुर मिलकरभी सहस 
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रावरूके वराव्रर नहीं होसकते, तव इनके खामने कव ठहर 
सकते हे ! 
२ [क] सरि समर समरत्थः-व्रह्माका इनको वरदान 
भी दै--अजेयोभविता पुत्रस्तव मारत मारुतिः । वा० 9 ३6। 
२३ ( मारुत । तुम्हारे पुत्र मारुतीको युद्धमे कोद भीन जीत 
सकेगा । ) । सुर अरर कोड म इनको पाशे नदीं बाँध सकते। 
--"स्त्रपाशेने शक्योऽहं बद्धं देवासुरैरपि 1" वा०५।५०।१६।२ 
[ख [--'वोङ्करो वीरः "-लाखों सूरसमाजोमे जो महाबलवान्‌ 
तेजस्वी रणवांङ्करे विरुदेत वीर गिने जाते थे, उनको इन्दौने 
म्रचार प्रचारकर मारा है यथा (लक्खं पक्र तिक्खन तेज 
जे सूरसमाजमें गाज गने है । ते विरुदैत बली रनवांकरे दांकि 
टट हनुमान इने हं । ऋ० ७।३६। इस तरह सव वीरोपर इनकी 
धोक जम गदं है । प॑चमुख आदि संगरित होकर भी इनपर 
विजय नही प्राप्न कर सकते ।- यह वोँकी बीरताका सववेश्रे्ठ 
वाना है, इसे तथा प्रतिज्ञाकै पूरे होनेकी यशावली वेद गाते है । 
३ ~ 'वेजपृसेः--श्रीलक्ष्मणजीको शक्ति लगनेपर श्रीराम- 
जीको विषादयुक्त देखकर इन्टोने का है--्हनुमनिच्रत प्रतिज्ञे 
दैव मदैवं यमोप्ययमः । "1" ( ह ८ ना० १३।१६ )--"दनुमान्‌के 
ग्रतिज्ञा करनेपर दैव अदेव द्येजाता हे मौर यम भमी श्रयमहो 
जाता है । क्यः मँ पातालसे असतसरको ते खार? या चन्द्रमा 
को निचोड़कर अमत ज्ञ आद ? या प्रचंड किरणमाली सूयेको 
चारणकरदूं?या निरंतर पाशधारी यमराज्कोदी चरचर 
कर डाल १--यह सुनकर श्रीरामजी कहते है--"यद्दुक्तमनेन 
महावीरेख वत्तदिदानीमेव कृता दशयति 1*“* १७ ।॥ जो जो इस 
इस महावीरने कहा दै, वह सव यह्‌ अभी करके दिखा देगा; 
परन्तु ठेसा करनेसे बिना समय दी महाप्रलय ह्ये जायगा । गी? 
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६।८,६ में यही बात गोस्वामीजीने लिखी दै--“सत्य सुमीर- 
सुवन खव लायक“ 

४--शुनगाथ रघुनाथ कद--“यदोँ इस पदमे उनके भुज- 
वलका पराक्रम दिखाते आ रहे हे कि समस्त लोकोके वीर भी 
एकसाथ आकर युद्ध कर तो भौ ये उनसे लोहा लेनेमे समयं है। 
उसी खर्वधसे यहां गुणगाथसे अन्य राणोके अतिरिक्त विशेष 
रूपसे इनके पराक्रम, साहस, धयं आदि वीरताके गुणोकी कथायं 
दी श्नमिप्रेत हे । ये गुण उनके सुन्दरकांड तथा लंका ( युद्ध ) 
काडमे प्रकट रूपसे वाल्मीकीय, अध्यात्म, कम्व, आनंद आदि 
प्रायः सभी रामायणो तथा रामचरितमानपत, कवितावली 
्रादिमे दृष्टिगोचर होरहे है । वा० ६।१५२-१२ में श्रीरामजीने 
इनके गुण कहे है चौर वा० ५।३५२-१० मे महिं अगस्त्ये 
कटक अपनी शौकाकरा निवारण करनेके लिये ( तथा सभीक्रो 
इनका चरित मालूम होजाय इसलिये ) विस्तारसे चरित सुनाने 
की प्राथनाकी है| मानसः" मे भगवान्‌ शंकर स्वयं कहते है- 
दनृमान सस नदिं वड्भागी ।गरिजा जासु प्रीति सेवका६ । 
चार-वार प्रमु निज सुख गाई ।७.५०।८-६।२ 


‰--वल विपुल भूरो-अगाध जलपूर्णं समुद्रको इनके 
युजवलके च्राने सूखा हुच्ा कहकर जनाया कि बलरूपी जलसे 
भर हण इनके सुनरूपी सागरके सामने यह सागर तुच्छ हे, 
उको लोग पार्‌ कर जति दै, परन्तु दनफे मुजवलका पार कोई 
नही पासक्रा । मिलान कीजिये “सम भनसागर बल-जलपूरा। 
नः व चहु सुर्‌ नर सृरा॥ को असर सूर भो पाइहि.पारा ॥ 
{ श्रारभव य द--(६) शच्रपार अगाध जलपूणे समुद्रको अपने 
त्मम्‌ म्वा भृमिके ममान लव गये ( ह० ) । (२) मोह 
खा रूपो जनन्त पृश संसार्‌ ( भव ) सागरो जपते पुरुषां 


भीरामदृत॑ शरणं प्रप्य [ १६ | 


से युखा दिया अथात्‌ अनायास भवस्रागर पार हौगये । (ह०)] 
श्--“कौन तुललसीस है? अथात्‌ दृखरा एेसा ईश (समर्थ) 
कोई नदीं है) आगे वताया है कि एक यरद आरतकी 
आरति निवारिवे को तिहूं पुर तुलसीको साहिव दटीलो हनुमान 
भो। ( ११) ) सुरौ, देवता चओौर विभीषण दीन दुखौ ये। 
इनकी सहायतासे इन सवोके दुख दूर हए ।-- नतमीव सुप्रीव 
द्खेक ववो । धि २७. गत-तज्य-दात्रार । वि० २ ॥, 
विभीपन वरद्‌ ¦ वि० २६ 
चनात्तरी ( ह°, च०, पं०) 

भानु सा पटन हसमुमन गये भानु मन 

्रनुमानि सिसुकेलि क्रियां फेरफार सो। 
पालिले परगनि गम गगन मगन मन, 

क्रम कोर न भ्रम कपिवालक विहार सो॥ 
कोतुक बिल्लोफि लोकपाल हरि हर विधि, 

लोचननि चक्राचींधी चित्तनि° खंमार५ सो। 
बल कंधों वीररस धीरज केऽ साहस के 

तुलसी सरीर धरे सवनिको सार सा ॥४ 


शब्दाथं-- मानु = सूयं । अनु भानि = विचार्कर, अटकल 
या अंदाजा करके । शिशुकैलि = वालक्रोड़ा, बालपनक्रा खेन । 


१ सो, २ कौ. %् चितन, ६ कैषो, ७ के सषहसु-द०। ३ सुरपाल-च० 
ु० 1 ५ खभार-हत, व० । १ सो, २ को, ४ चित्तनि, & कैरधो, ७ कै 


साहस -च0, चुत, वत; ज० 
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एकार = युक्तिक वात, टालमटोल, वदान । पाचिज्ञे पगनि 
गस =पीञ्चकी चोर वैसे चलते हुए (जिषे सूक सम्यख 
सख रहे }) । गम = चलते हुए। गगन = आकाश । मगन (मग्र) 
= प्रसन्न । क्रम = वैदिक विधानः वेदके णठकरा प्रकार (क्रम 
पाठ ), पाछ्यकस । शब्दोच्चारणकौ शाखीय परपाटौ । = पैर 
रखने डग भरनेको क्रिया । भ्रस = मूलः कुद-का-कु ससभना । 
विहार = केलि, कीड़ा; दिलवहलाव; खेल । कौतुक = तमाशा, 
आह्वय, विनोद, कुतहल । चका्चौधी = अत्यन्त प्रखर तेजके 
सामने दृष्टिका न ठर कना ध्वक्राचौध होना या चौँधियानाः 
हे; तिलमिलाहट । खं भार = खलबली; पिस्मय; उद्र ग । कैधो = 
या; अथवा । सार = किसी वस्तुका मुख्य भागः; सत्त, मूल 
वस्तु, सारभूत । 

पदयार्थ--प्रीदलुमान्‌जी मगवान सूर्यस ( विद्या ) पटने 
के लिए गए । सूयं भगवानने मनमें इसे इनका वालकेलि विचार 
कर टालमटोल किया ( कि साथ-साथ भागते चलना होगा । 
क्या तुम एेसा कर मकोगे † ) | श्रीहनुमानजी प्रसन्न मनसे 
आकाशम पीक चर पैसे चलते हुए (जिसमे सूर्यंके सम्मुख 
सुख रहे ), वेदोके पाष्यक्रममे ( तथा उलटा चलनेमे पाद- 
न्यासका ) उनको भूल नही हुदै । यह उनके लिये वानर फे बच्चे 
का खल्ल था । \ यह. ) श्राश्चयेका विनोद देखकर लोकपालो, 
भगवान्‌ 'व्एु, भगवान्‌ शंकर ओर ब्रद्याके रोम चका्चौँधी 
यर चिरत्तौमे खल्षवललो-षी सग । तुल वीदासजो क्ते है कि 


(वे खव सोचने लगेकरि)नजनिय ति ड 
धेयं ह ( सूतमान्‌) बलद 
वीररख है, धेयंहै या मादस है, ख तमान्‌ ) २ 


२ य। इन स्वका सार ह 
धार्णक्यिहुणदहै ४. र रदी शरीर 


> { ० [र 
पप्पी? मानु सो पदन गयः-भगवान्‌ सूं नारा- 
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यण॒को वेदौँकाज्नाननेता हेरे कदाचित्‌ ही छिवीकरोहो 
महपिं याज्ञवल्क्यने इन्दींसे पदा, महषिं भरद्ाजने भी इनसे 
1 । अतएव उन्दींसे ये भी पद्ने यये । दूरे, भगवान सूने 
पवनद्रेवको वर दिया था- यदा च शाल्नाण्यध्येतु' शक्तिरस्य 
भविष्यति । तदास्य शास्त्र दास्यामि येन वाग्मी भविप्यति। 
न चास्य मविता कश्चित्‌ सदशः शाख्दशने। वा० ५।३६।१४।२ 
अथोन्‌ "जव तुम्हारे इस पुत्रस शाखाध्ययत करनेकी शक्ति आ 
जायगी, तवैंदीइसे चाब्लाका ज्ञान प्रदान करूणा, यह 
अच्छा वक्ता दोगा। शाखा में कोड भा इतकी समानता करने 
चालला न दोगा ।--अतःये उ्याकरखका अध्ययन करनेफे लिए 
टीके पास गये! द्दनुमानः अथोन्‌ जो अपनेदी कर्मो द्वारा 
त्रेलोकयमे हलुमान्‌ः नामसे विख्यात हँ --हनूमानिति विख्यातो 
लोके स्तेनेव कमणा । वा० ५।६५।८२। वह्‌ कम॑भी सूयंको लपक 
कर लेनेके प्रसंगे ही-सम्बन्वित है | कथा पद्‌ रपमै आहं हे । 


२--'मन अनुमानि सिसुकेलि-इसका शथे यह दै कि 
ये विश्या अन्ययन जो करने आये है, यह्‌ इनका शिशुकेलिदी 
जान पड़ता दै, अभी ये इस योग्य नहीं है । अतः इनकी योग्यता 
दरेखनेके किये वहाना क्रिया कि सै एर जगह स्थिर नदी रहता, 
चिना आमने-सामने रहे पद्ना-पदट्ाना असम्मव है, मेरे रथके 
सामते मेरी चरर सुख क्रिये पीडको ओर पैर रखते हुए तीव्र 
गततिते साथ-साथ चलना होगा । क्या तुम रेखा कर सकोगे ? 
तरे ेषा कण्नेकरो तैयार ही नदीं हुए वरन्‌ तुरन्त वैसेदी चलने 
लग गरे -“अरसौ पुनञ्योकःणं महोप्यन्‌ सूर्योन्मुखः प्रष्टुमना 
कपीन्द्रः । उदयदि गरेरस्तगिरिं जगाम ग्रन्थ सदद्धार यनभरमेयः। 
चा० ५।३६।९५०-( चगस्स्यजी कहते है कि ) ये श्रसीम शक्ति 
शाली कपिश्रेष्ठ हनुमान्‌ व्याकरणका अध्ययन करनेके लि 
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शङ्कायं पूनेकी इच्छासे सूर्यकी चोर मुख रखकर महान्‌ मन्थ 
धारण किये उनके आगे-आगे उदयाचलसे शच्रस्ताचल तकर 
जाते थे । 

फोर-फारः-यह बहाना ही था, नदीं तो याज्ञवल्क्य 
आदिका पद्ना इस प्रकार सुना नहीं जाता । भरी कान्तशरणजी 
का मत है कि “सूचने इनके शशुखेलके पराक्रमका अनुमानकर 
ओर इख अवस्थाके पराक्रमका कुर विकाशकर इनकी कीर्ति 


भ 


प्रकट करनेके लिए उपयुक्त बहाना किया 1» 


३ क्रमक न भ्रमः--पाघ्यकरम ( वेदिक विधान ) में 
किचिन्‌ मी भूल नहीं होने पा । श्रीरघुनाथजीङे वाक्य प्रमाण 
मे दिये जा सकते है जो उन्होने लक्ट्मण जीसे ( वा० ९।३ज्८- 
३३ में ) कहे है । प्रसंगसे सम्बन्ध रखनेबाल्ञे वे चचनये है-- 
बहुत सी वाते बोल जानेपर भी इनक सु"ढसे को अशुद्धि नहीं 
निकली । संभाषणके समय इनके मुख, नेत्र ललाट, भह तथा 
अन्य सव अंगोसे भी कोद दोष प्रकट हु हो, ठेमा ज्ञात नही 
हा । ये संस्कार चौर क्रम ( ञ्याकर णके अनुक्रूल शुद्ध वाणी 
तथा शब्दोचारणकी शाख्रोय परिपाटी) से सम्पन्न, अद्भुत, 
अविलंबित तथा हृदयको आनंदित करनेवाली कल्याणमयी 
वाणीका उच्चारण करते है--संस्कारक्र मसम्पन्नामद्भुतामवि- 
लम्बिताम्‌ । उच्चारयति कल्याणो वाचं हेदयहषिरीम्‌ ।३०।-- 
[ गुरसे विदा प्राप्न कर चुकरनेपर गुरु-दक्तिणा दी जाती है। 
अतः श्रोदलुमानजीने गुरुको प्रणामकर उनसे गुरुदत्तिणा मगन 
को कहा । सूयेन।रायणने अपने अंशसे उतपन्न हुए्‌ पुत्र सुम्रीवकी 
सदा र्ता कर ते-रहनेका वचन गुरुदक्षिणा रूपे चाहा्मौर 
भोदकमानजीने वचन तो क्या प्रतिज्ञाके रूपमे यह गुरुदक्तिणा दी 
अर तभोसे ये किष्किधामें आक्र सुपीवके अन्तरंग मंत्री वन |] 
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“लोकपाल हरि हर विधि लोचननि""-इससे 
जनाया करि इस समय उनका शरीर महान्‌ तेजोमय है ओ्मौर 
पीटेकी ओर पैरो से चते हए मी वे बड़ी तीव्र गतसे गसन कर्‌ 
रेह, इसीसे खि उस प्रर तेजके सामने नहीं ठहर पाती, 
चौधिया जानी हँ । इनके तेजका कुं उल्लेख सू्वणंशैल संकाशः 
पद्‌ र्मेंदयादहै। 

५--रचत्तनि खमार सो--सयके चित्त उद्विम हो गए । 
समी वरिस्मयकरो प्राप्न होगए । खंभारका स्वरूप च्रागेके वचनो 
से प्रकटे है, सभोके चिरत्तौमे एकसाथ ये विचार उठे कि 
श्रे, यद्‌ क्यादै ? वलको समा देखकर मूर्विभान वलः का 
अनुमान हुमा, भ्रचंड कित्णमाली-सूथेके सम्मुख प्रसन्न मन 
से तोत्र वेगे वलनेसे वोररसः कौ सीमा सममकर मूत्तिमान 
ष्वीररसः का, इसी तरह करमशः मूर्तिमान्‌ धेयं च्मीर सादसकी 
अनुमान ह्र । वल, वीरता, धीरज चौर खाहस इत्यादि सभी 
कीसीमो देकर यदी अनुमान अंतमे हया कि सभी गुरोका 
सार ( निचोड्‌ ) दी-इनका स्वरूप धार्सकरः प्रकट हं हे । 
भाव फि इनसे बदुकर वलवान्‌ वीर, धैयंवान्‌ अर खास 
आदि समस्त गुणयुक्त दूखरा नदी हया । महर्षिं अगस्त्यन भी 
कहा है --संारमें एेला कीन है जो परक्रम, उत्साह, बुद्ध, 
प्रताप, सुशौलता, मधुरता, नीति-अनीतिके -विवेक,-गम्भोरता, 
चतुरता, उत्तम वल ओर धैयमें दनुमानजीसे वदकर हो ।-- 
"पराक्रमोत्साहमतिप्रतापसौश्यील्य माधुयनयानयैश्व । गाम्भीय- 
चातुर्यसुवीर्यधैयँद॑नूभतः कोऽप्यधिक्रोऽस्ति लोके । वोऽ ७।३६। ` 
४--यह वात कते हुए उन्होने इसी प्रसंगमें सू भगवानसे 
व्रिद्या किप प्रकार पदुी यह्‌ बताया दै । इस उद्धरणके "पराक्रम, 

उत्साह, सुवीर्यं, धेये" यद्ँके बलः, साहस, वीररस चौर धीरज 
है, जो लोक्रपालादिको दृष्टिगोचर दर्प । 
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भारथ१ मे पार्थ के रथकेतु कपिराज . 
गाज्यौर्‌ सुनि इरराज दल दरवत भा. । 
क्यौ द्रोन भीषम समीरसुत५ महात्रीरः 
बोररस वारिनिधि जाको व्ल जलमभा॥ 
बानर सुभाय बालकेलि भूमि मानु लमः) 
पलगुऽ फर्लोगहं ते« घाटि नम तल्ल भा। 
नाइ नाई साथ जोरि जोरि हाथ जोधा जोट 
हमुमान देखे जग जीवन कोफल भा) 
शष्दाथ--भारथ = भारत (महाभारत) संग्राम । पारथ 
( पाथं ) = प्रथा ( छन्ती ) के पुत्र युधिष्ठिर, भीम ओर श्रञ्युन। 
यहो अजु नसे तात्पयं है । केतु = ध्वजा, पताका । गाजना = 
गरजना; गजेन करना; वहुत गे भीर भीषण तुमुल शव्द करना । 
छरराज = दुर्योधन । दल = सेना । हलवल = खलवली, कुलबु ना- 
हट, दलचल। भो = हद, मच गइ । द्रोन = द्रोणाचायं । भोपम 
= भीष्मपितासह । समीर = पवनदेव । वारिनिधि = समुद्र । 
सुभाय = स्वभाव कौ; स्वाभाविक } केलि = कीड़ा, खेल ! लगि 
= तक । फलगु ( फल्गु ) = साधारण, सामान्य, छोटो । ( श॒ 
सा० ) । = स्वल्प--( ह० ) । फरलोग = एक स्थानसे उद्यलकर 
द्रे स्थानपर जानेको क्रिया या भावः; उल्ाल, हलोग, कुदान, 
फोदान, चोकड़ी । वह्‌ दूरौ जो फलागसे तै की-जाय । घाटि = 


। भारथ ०; ज०, श । {रत--ओौरमि 1 र मे । २ गाज्यौ * कयौ ह८ {` 
गाञ्यो, क्यो --ग्रौरोमें । ३ दल सब-द्वि° | दल-~ग्रौरेमिं 1 † चलभो- 
वे० \ ५ समीरसूनु-हि० । & लागि-व० | ७ फरतैग फलौग ह्‌ ते-वु०, 
च0) च० पं०} फरलेगु फलोगहू ते-श0 । फलगु कलांगहू ते--हु०, ज्ञ ० 
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कम । तल = फैलाव । नभतल = आकाशका फैलाव ( बाह्य 
विस्तार ) । नाइ = सुकाकर, नवाकर । साध = मस्तक सिर। 
जोटना = देखना, दशन करना । फल = लाम । 


पदार्थ सहाभारत संग्राममे अजुनके रथकी ध्वजा- 
पर कपीश दतुमानने गन किया, (जिसे ) सुनकर दुर्योधन 
की तेनामे खलबल्ी सच गई । द्रोणाचायं ओर मौप्सपितामह- 
जीने कहा किये महावीर पवनशुत है, जिनक्रा वल बीररस्‌- 
रूपी खञुद्रका जल हा । स्वरामाधिक बानर बालक्रीडा 
प्रथ्वीसे लेकर सूर्यं तक आकाशतल इनके एक साधारण स्वल्प 
छलोगसे भी कम ( सिद्ध ) हा । योद्धा मस्तक नवा-नवा 
दर हाथ जोडजोडकर दर्शन करने लगे। श्रोहलुमानजीके 
द्शनसे संसारमे जीवनक्रा फल प्राप्त हो गया (भाव कि 
दर्शन पाकर सव अपने-अपने माग्यकी सराहना करने ल 
कि खाज हम धन्य हुए छरताथं दोगए >) । ५। 

दिप्पणी--१ ` पारथके रथकेतु कपिराजः 

(क) च्ानन्दरामायण मनोहरकार्ड सगं १८ मे विष्णु- 
दासने अपने गुरु श्रीरामदास्जसे श्रीदसुमानजीके अजु नजी- 
कौ ध्वजां वैठनेका कारण पृष्ठा जिससे अजुनक्रा “कपि- 
ध्वजः नाम पड़ा | गुरुदेवने पूरा चरित कट्‌ सुनाया जो इस 
प्रकार है-- "टक वार अजुन अकेल ही मृगयाके लिये दक्षिस- 
की चयोर गए, रामेश्वर सेतु धनुपकोटमे सध्याह्कालमे,स्नान 
आदि करके कुद गरव॑ंसदित समुद्र तट पर विचरे लगे ।- 
-अच्परेस्वटे विचचार चिद्‌ ग्वंघमन्वितः ॥ इसी वीचमे 
उन्हनि प॑त उपर बनमें साधारण कपिरूपमें बेठे सधुर 
मंगलमय रामनामका उच्चारण करते हुए मारुतीको देखकर 
उनका नाम पृष्धा । कपिने कदा करि जिसके प्रतापसे श्रीयम: 


१ [> 
=. त्‌ ५ 
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ने शतयोजन समुदरपर पत्थरोहारा सेतु वोम दिया, तुम सुभे 
वही वायुयुत्र जानो ।- वत्प्रतापाच रामेण शिलाभिः एानया- 
जनम्‌ । बद्धोऽयं सागरे सेतस्त॑मां सं विद्धि वायनम्‌ । £} 
ये गरवे वचन सुनकर जुन वोज्ञे-“ततुके लय व्यर्थं दी 
तुमने परिश्रस किया । उन्दने वाणोसे ही क्योन से तु वाध 
दिया ? मारुतीने उत्तर द्विया फर हमारे समान बानरक भार- 
से शरसेतु इव जाता, पेखा सममकर श्रीरघ्ुनस्दनने वेसा 
न्ह किया । दतपर अ्रजुनते उदा-रपिके भारसे यद्वि सेतु 
द्वजायतो धन्वीकी धलुविद्यादी क्या! 'धतुर्विद्याधन्विनः 
शा तदा वानरखत्तम ।१४' लो तुम मेरो धनुभिया देखो, मै 
सेतु बनाता ह, तुम उसपर मनमाना नाचो वदो । सारुतीने 
हैसकर कहा कि मेरे चरणके अंरर्केदी भारसे तुम्हारा सेतु 
हब जाय तो तुम्हारा परिश्रम व्यथ | इसपर अजु नने प्रतिज्ञा 
कीकियदिसेतु डव जायो मै अनरे वेश कर जागा । 
य सुनकर कपिने भौ प्रतिज्ञा कीकर यद्वि मेरे गुष्ठके भारसे 
पुल न लुप्त हन्ना तो चँ तुम्दारी ष्वजामे स्थित रहकर तुम्हारी 
सहोयता करू गा । ति स्वभ्वजसंस्थोऽहं तव सहास्य माचरे 
।२०। अज नने शरसमूदसे दद्‌ सेतु निमपेण कर दिया चौर 
मारुतीने अगुष्ठमारसे तणमाच्रमे उसे सागरमे डवा दिया। 
कपिके सना करनेपर भौ अजु नने चितारचौ रौर देह त्याग 
करनेको उद्यत हुए । इतनेहीमे श्रीङृष्णनी बटुरूपसे वहां प्रकर 
दोग । पूष्नेषर्‌ अजु नने मतिज्ञाका सव छरृतान्त कट सुनाया | 
च वड्न कटा कि विना साकतोके तुम दोनोने दो कुल कदा या 
क्या बह खच व्यर्थं वा क्याकि विना साकीके कर्मनि सत्यता 
वा बय नही होता| अव ने साकी ह, 
पूववत्‌ सव क्रमे करो | म द्लकर सत्य या मिध्याकीः साक्ती 
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दूंगा । दोनोने वात मान ली । अज्जु नने शरसेनु रचा । भगवान्‌ 
ने उसके नीचे चक्रको स्थापित कर दिया,- शसेतोरन्तगेतं चक्रं 
श्रीकरष््श्चाकरोन्‌ तदा ॥ ३०] बानरराजने रओगूटेके भारसे उसे 
डवाना चाहा । वह्‌ न द्वा तव उन्होने क्रमशः चरण, घुटने 
ओर हाथ आदि का वल लगा दिया । फिरमी सेनु टसका तक 

ही । तव वे मनमे कौरणपर विचार करतेलमे आ र निश्चयकिया 
किं यह्‌ वदु नदहीदै, स्वयं हरि दै, मेसा गवे दूर करनेके लिये 
प्रकट हुए हैँ । पूवं पाये हुये बरका स्मरण उनको हु ।- 
ठेसा निश्चय करके वे अजु नसे वोले--च्दटुकी सदायतासे तुम 

द ^ ॐ (७ ९ 

जीत गये । यह वटं नदीं है, श्रीकृष्ण ह, तुम्हारी सहायताथं 
इन्टोने सेके नीचे चक्रको स्थापित किया । तरेतामे युके श्रीरम- 
ने वर दियाथा कि द्रापरमें छरष्णरूपसे तुम्हे दशन देगे 1 तुम्हारे 
सेतुको हेतु बनाकर श्पने वचनको सत्य किया । इतनेदीमे वटु 
क्रष्णारूप होगए, हजुमानजीने प्रणाम शरिया । भगवान्‌ने हृदय- 
से लगाकर उनक्रो करतछत्य करिया | चक्र भगवान्‌के पास आ्रा- 
गया चौर शरसेवु सयुद्रक लदरोसे द्भव गया। अज्ुनको 
गवं जाता रहा । श्रीकृभ्णने श्रज्ु नसे कदा कि तुमने श्रीरामका 
अपमान क्रिया,--प्वया रामेण स्पद्धितम्‌ । हनुमानन तुम्हारी 
धनुर्विद्याको म्पा कर दिया । रौर, है वायुनन्दन! तुमनेमी 
यलपरता गच्च" इस बवारीसे श्रीरासकी स्पद्धा ऋ, इसीलियं 
अजन द्वारा जीते गए 1; अतएव अपनी प्रतिज्ञानुसार भीहदचु- 
सानी अजु नकी ध्वजामे स्थित हुए आर अन्ुनका नाम 

कापघ्वज 2 हुच्ा | 

(ख) इस लम्बन्धमे एक कथा यह्‌ दै ।--पार्डवके 

वनवासके समय एक दिन अजु न अकेले एक सरोवरके पाख 
जा निकन्ञे । वद्यो श्रीहत्नसान्‌जीसे मेर हृद्‌ । अपने आराध्यदेव 
का गुणगान करते हय ज्योद्ये ससुद्रपर सतुव॑थनक्ी चचा 
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आ, मजु नने उन्हे रोककर कटा--क्ञात होता दकि तर ता- 
मे कोई धनुधोधै न था, वासे पुल वैध जाता रौर र 
सेना यथेच्छा जा सक्ती थी । अजुन अपने बाण कौशलके 
गवेमे कहं तो गए, पर्‌ प्रकारान्तरसे यह श्रीरघुनाथजीके परा- 
क्रमकरा उपहास ह्या । केशरीक्रिशोरका मुख रौपसे तमतमा 
उठा, गरजकर पूरा कोद धनुधोरी न यथा ! अजुन तुम्हारा 
यह्‌ कहनेमे अमिप्रायक्या है? समुद्रतो दूर रहा तुम दस 
सरोवरपर्‌ दी पल बांध दो ओरौर्‌ वह मेरा भार सह स्केतोें 
जानू कि तुम धनुधोरी हो । उटाच्नो धनुष, देखू तो तुम्हारा 
पुल । दोनों मर्तो भ्राणकी वाजी लग गई । पुल वेधा । 
टयसानजीने अपना विशाल रूप प्रकट किया । अजुलका 
हदय कोप उठा; आते होकर मनदी सन उन्होने अपने सदाके 
आापत्तियोके सहायक सखाका स्मरण क्रिया| उनको टद्‌ 
विश्वास था कि केशव अवश्य मेरी र्ता करेगे । भगवान्‌को 
तो ेर्नौकी रक्ता करनी थी, दोनोमे मित्रता कराकर आगेका 
काम मो सुगम करना था। वक्त उन्होने कच्छपके रूपें पुलके 
नीचे अपनी पीठ लगा दी । हनुमानजी पुल पर एक दो पग आगे 
गये, उन्दे वड़ा आश्चयं हु्रा करि पहला पद्‌ धरते ही पुल 
क्या न चूरनूर्‌ होगया । उनकी दृष्टि पुलकी ओर गई योर 


जल पर पडो | देखा कि जल किसीके अनवरत रक्तसोतसे 
अर्ण होता जार हा है| ध्यानमें 


॥ उन्दने देखा करि अजु्की 
भातज्ञाको रक्ताके लिे प्रसुने मेरा भार वहन क्या । वे भट 
कूत्कर "कनारे शागए । म्सेरे भारते परमुके मुखसे रुधिर 
प्नकत्ता, दा !मे वड़ा अपराधी हुं" घोर परचातापस वे चिकल 
दोग उम्दोने अलुनसे कदा तुम्हारी भक्तिको धन्य हे । 
भसु दुमहारे लिये इतना कष्ट स्वीकार करते है । मे अपराधी 
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तुमसे हार गया । लोमे अपनी प्रतिज्ञा पूरी करता दं ।' योद - 
बे नखासे अपने हृदयक्रो फाड्नेको हुए, भगवान्‌ने प्रकट होकर 
उनका हाथ पकड़ लिया । दोनौमे मित्रता कराई । श्रीदनुमानजी- 
ने भावी युद्धे अजु नकी ध्वजापर वैटना स्वीकार कर लिया। 


(आञ्चनेय । 'पाथंसे परिचयः शीषंकान्तगेत कथासे । अ० ३५) । 


"हलुमच्चरितण्में मी यह्‌ कथा कु हैर-फेरसे दै। 
उसमे एक वार जो पुल वाका वोधा वह्‌ दनुमान्‌जीके कूदते 
दी टूट गया । अज्जुन भौचक्तासे रह गये, मनमे वहुव लज्जित 
हृं चर वोले-भे फिर पुल वँधता हू, वुम तोड़ दोगे तों 
जीते-जी अग्निम प्रवेश कर जाङऊंगा। हलुमान्जीते भी 
प्रतिज्नाकी कि पल यदिनदटूटातोमै भी जीवित चितम 
शरीरको भस्म कर दूंगा । दोनोंकी प्रतिज्ञाय जानकर भगवान्‌ 
विष्मुको चिता हुई कि दोनोदी मेरे मक्त है, किसीकामो अनिष्ट 
मँ नदय देखना चाहता \ यह सोचकर वे कच्छुपका रूप धारस- 
कर परुलके नीचे पर्हूच गए । हवुमान्ने अपनी पूरी शक्ति लगा 
दी, पर पुल न द्रूटा, तव वे पुलसे उतर आये चौर शरीरको 
मस्म करनेके लिये चिता वनाकर श्राग लगाकर उसमे जलने 
जा रहे थे किएक ब्राह्यणने उनको रोककर कहा जरा ठरो 
र मेरी पीठको देखो । दोनौँने देखकर कहा-- यरे यह्‌ क्या! 
लोह लहान दै “संय गहरे घाव होगये है १ आपके शरीर- 
के किसी दूसरे मागपर तो एकमी घाव नहीं दिखाई देता, 
पौर पीठ तो चलनी वन गहे! यह क्या हुच्रा ? ब्राह्यणने 
कहा कि "जरा चलकर पानीको मी तो देवलो 1 दोन देखा 
क्रि जल लाल दलेगया है । तवं भगवान्‌ने अपना रूप प्रकट कृर 
दिया चर कदा--धतुम दोर्नो की प्रतिज्ञा" सुनकर ममे पुलको 
अपनी पौीठवर सँभालना पड़ा, नदीं तो इन वाणोकी स्याशक्ति 


? १५८ 
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थी जो हलुमानका भार सह कते ! मेरे रक्तसे सारा जल लाल 
सो गया । सैन दोनोकी प्रणपूर्तिके लिये दी एेला किया । अजु न 
इस प्रकार अपते बलका अभिमान त किया करो = दोनी 
मित्रता स्थापित हुई, जिसका परिचय सहाभारतके युद्धम उन्दने 
दिया है । यदि हलुमानजी न सँभालते तो कणके वाणोसे इनका 
रथ न जाने कहां जा गिरता] 

१ (ख) सह्यभारतमें एक कथा सीससेनको वरदानकी मी हे । 
गन्धमादन पवंतपर अपने विरादरूपका दशन करानेके बाद 
श्रीहनुमान्‌जीते भीमसेनको वर दिया था कि जव तुम वारण 
रोर शक्तिके आघातसे व्याकुल हुई शचरुसेनामे घुसकर सिह- 
नाद करोगे, उस समय मे अपनो गजेनासे तुम्हारे उस सिहनाद- 
को ओर वदा दूगा\, “उसके सिवा अज्ञु नकी ष्वजापर्‌ बैठकर 
मे ठेसी भीषण गजना करूंगा, जो शत्र ओके प्राणोको हरन- 
बाली होगी, जिससे तुम लोग उन्ं सुगमतासे मार सकोगे ।- 


विजयस्य घ्वजस्थश्च नादान्‌ मोक्ष्यामि दारुणान्‌ ॥ शच्र.णा 
ये प्राणहराः सुखं येन हनिष्यथ । भा० वा० १५६।१८-१\-- 
इस दूसरे वरके अनुसार यद्‌ भौपण॒ गजना है! शगाज्यो' से 
जनायरा क्रि यह गजेन गाज ( विजलो) गिरनेके समान प्राण 
दरनेवाली थौ । अतः सारौ सेना ददल गई ।-“विद्य तसम्पात-- 
निनटंः ( भा० वन ४६।७६] अथौत्‌ उनका गर्जन -तर्जन चज- 
पातकी गड़गड़ाहटके समान था! ) 

२ (क) “सुनि कुरुराज दल दलबल भोः केसाथ दही 
“कलया द्रोन भीपसः वाक्य देकर जनाया ।क युद्धारम्भके प्रथम 
दिनम यह्‌ गजना हृद थी, जव करि मीप्मपितामह सेनापत्तिके 
पद्‌ पर्‌ प्रभिपिक्त चर्‌ द्रोणाचार्यः उनके सदायक ये । प्रारस्भमे 
दात सना विहनाद्‌-सा गजैन टुच्ा भौ था 1 उस समयं 
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भीमसेने जो गजना की थी, वह्‌ शंख ओौर ददभियोके घोप, 
गजराजोकी चिवाड्‌ तथा सेनिकोके सिहनादको भी दवाक्रर 
उपर उठ गद्‌ थो। वरह शव्ट्‌ इन्द्रके वज्रयातरे समान भयानक 
थ(--शक्रारानि तमस्मनप्‌ ।- इक्तसे निस्त होता हैक 
मीके सहनाद वें श्रीहनुम नजोका गजेन धम्मिलित था ।-इस 
गजेनाको घनफ़र समत्त कौर सेनि संत्रस्त हो उठे ओर 
चदन सल्त-मूत्र करने लगेथे -तं श्रुर। निनदं तस्य से्यस्तव 
वितत्रसुः ।> वाहनानि च सवाणि शछृन्मूत्रं प्रसुचुत्ुः । ( मा 
मोष्म> ४४।११,४२ ) । सैनिकों दिको संत्रष्त रौर विचलित 
दे द्रोखाचाय चौर भोष्मने सान्त्वना देते हुए ये वचन के 
दोग । (ल)- 'समीरसुत महावीरः से इन्द बुद्धि विवेक ओर वल 
आदिमे पवनदेवके समान वताया । 


इ--वौररस वारिनिधि" वीररस ( वीरत्व तत्व ) 
को समुद्र कहा । समुद्र जंलसे परिपणे रहता है वीररस इनके 
वलख्म जलसे परिपूणं है । भाव क्रि वल ओर वीरता इन्दी 
परिपूणं अपार समुद्रवत्‌ दै"--८ वे०) । द्रौण-मीष्मजोके कथन- 
काभाव यहद कि “जसे साणरकी उग्रा सागस्दौ है, वसेद 
टनुमानकी उपमा हनुमानही दै । इनो सम नताका वौर तीनां 
लोके नदी, इने व्ञ-बीरताकी थाह कोद पा नदीं सकता | 
इनके रौरावावस्थाका पराक्रम तुम्रं सुनाता सो सुनो । 
(सानतमे इन्द चीौरर्सको उयमादौ, वरिद्ेवादिनि मूत्तिमान्‌ 
वौररष शओरौर वीररखका सार अनुपान किया--{ पद्‌ ४), 
चछनौर द्रोण-मोष्मने वीररस-सायरको इनके वल-जलसे पणे 
कटा ।- अद गयो हनुनान जिमि करष्ना मर्ह बीररस्त । ६।६०।५' 
"वलन कों वौर्रस---कै सवनि को सार सोः ( पद्‌ ।) 

४--भूमि भावु लगि" -तेशवावस्थमें दी मूखसे 
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व्याल हो उदयकालीन सूयेको लाल फल समकर दन्द 
उसे लेनेको साारण हर्ता मारी, सो एकदी छल गर्म सूेके 
रथके उपरी मागमे जा पहुंचे, जहां तक राहु सूयेको प्रास क, न्‌ 
के लिये पर्हुच चुका था ।-( प्रथम इन्दोने राहृका स्पश 
किया)--च्नेन च परामृष्टो राहुः सूयेरथोपरि 1 वा० ७३५३२}. 
अतः भूमिसे सूयं्तकके वीचके शूल्य अआकाशमंडलको एक 
साधारण छलोंगसे कम कहा | 

४५--नाद्‌-नाई ˆ" जोहैः--हमने इस वाक्यको अथे कर- 
नेमे दोबार लिया है । एक बौर इसको द्रोणाचायं ओर भीष्स- 
पितामहका वाक्य माना है, वे कहते है कि "सव आदरपुवक 
प्रणाम करते हुए दशेन करे--यह सुनकर सब (नाइ "जेषः । 
भगवास्‌कौ बड़ी कृपा होती हे, चभी भारी सन्तका दशन होता 
हे, श्रीहुमान्‌जी भ्रसुके परमप्यारे भक्त है । इनका दशन 
द्वापरमे अपनेको हो गया । अत्तः अपनेको परम भाग्यवान्‌ 


मानते हे। ्-घनाक्तरी 
गोपद पयोधि करि होलिका ज्यों ला९१ संकर, 


निपट निसंक परपुर गसवल भो। 
द्रोन सो पहार कियो स्याही उखारि कर, 

कटुक ज्यर्‌ कपि खेल बेल कहो एल मो\ 
सक्रट समाजं श्रसमंजस मेर रामराज, 


काज जग पूगनि को करतत्त पल्ल भो | 


2 
$ स्पदू-ह9, खण 


लाय-पं०, छ०। २--उयो--ह ० ३ म~ | 
भो-द्वि०) च० ! ४ पु-गनि-ै° । 
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= 


साहसी समस्थ तुलसी करो नाह जाक वहि 
लोकपाल नीको फिरि ष्िर' थिर थक भा ॥६॥ 


शचदर्थ-गोपद्‌ = गौके खुरका वद्‌ चिह्न जो उसके चलने 
प्र्वीपर पड़ जाता दै। गञ्के खुरसे वना हा गडा । 
पयोधि = समद्र । होलिका = होली । लाना =चआगं लगाना 
जलाना; यथा चत वीसलोचन विलोकरिए कमत फल लका लाद 
कपि रोडकी-सी फोप्री । कण ६।२७।° निपट = नितान्त, बिल्कुल । 
नि शंकर निडर । पर्‌ = श्रु पुर = नगर 1 गलव्रल = कालाहल 
हा-हा-कार । द्रोन = द्रोणाच्ल पवेत । ख्याल = खेल । कर = 
हाथ । कंढक = मंद । ज्यो = समान, सद्रश> की भात | बल = 
वेलका व्रक्ष जिसके पत्ते (बेलपच ) भगवान्‌ शंकरपर्‌ चदूाए 
जाते हेः । तुलसी भ्रन्थावलीमे (कपिखल बेलः का अय केवाच 
लता किया है । असर्मजस = अडचन, अंडस, काठनाई' टुबघा। 
राज = राजा । पुग = समूह । पृगनि (८ पूजन ) = सपरिवे 
योग्य, प्रा दोनेबाल्ला ( इ० तु° मर ) 1 काज = काय, काम। 
करतल भो = टथेलीमे प्राप्न-सा होगया, सुरे आगया, हस्तगतं 
लोगया । अर्थन्‌ सहजदीमे दोगया । साहसी हिम्मतवाला; 
पराक्रमी; निर्भीक, निडर 1 समत्थ ( समथं ) = सभी काय करने 
की योग्यता या शक्ति रखनेवाला; सामध्यंवान्‌। नाह = स्वामी 
नाथ । बौद = भरोसा; सुजवल । थिर = टद्‌, अचल. सथाद । 
थल -( स्थिर सोकर वैठनेका ) स्थान वा ठिकाना । धिर थल 
स 
५ नाथ.-द्वि० । ६ ल्लोकपाल -नीको फिरि-फिरि--ह०; सु० । 
लोक्धपात्तनि को फिर फिर-ज० ¡ लोकपालन पाद्नन को फिरि--च्‌० 
च0, श 3 ,(पालनि) 1 लोकपाल पालन को पिरच ००१० । 
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त 
सो = स्थिर होकर बेटे । स्थिरतापूवंक वसातेक्रा स्थान हद" । 
(व° ) । 
€ र ९ 
पयार्थ--समुद्रको गोखुर करके ( अथांत्त गोपदसे वने 
हुए ग्ेके समान समभर सदहजदीमे पार करके ) लंकाको 
नितान्त निडर होकर होलिका सदृश जला डाला, ८ जिससे ) 
शत्र के नगरमे हा-हा-कार सच गया । द्रोण-पेसे पहाड़ ( भारो 
पर्व॑त ) को खेलदीमे उखाडकर हाथमे गेंढकौ यांति लेलिया । 
वह उनके लिये वैसाही था जते बेलके फच्से वानर खेलते है! 
सारी सेना संकटमें थी चौर राजा रामचन्द्रजी असमंजसमें 
पडे थे, उस समय युग समूहका अथत्रा एक युगसे पूरा होने- 
चाला कास जिनके दारा पलमरमें करतलगत होगया । तुलसी- 
दासक स्वामी निर्भकि पराक्रमी ओर सासथ्य्वान्‌ है जिनकी 


सुजायं लोकपाज्ञोको मलीभांति फिरसे लोटकर स्थिर वसानेका 
स्थान हु" £] 





दिप्पएो--? गोपद ¶१योधि करि०--श्रीसौताजीने कहा 
दै कि "तुमने मगर आदि जन्तुश्रोसे भरे हुये सौ योजन विस्तार 
चालते महासागरको लोँधते समय उते गायके खुरके वराव्रर 
ससा है, अतः तुम अपने पराक्रमके कारण प्रशंसायोग्य हो । 
तम्हारे मनमे रावण जैसे राक्तससे भी नतोभयदहै्ौरन 
घवराहट्‌ दी 1 -शतयोजनविस्ीणैः सागरो मकरालयः । पिक्रम- 
ग्छावनीयेन क्रमता गोप्पदीकृतः।]--" ते नास्ति संत्रासो रावणा- 


दपि सम्भ्रमः ॥ वा० ५।३६।८-६। गहन दहन निरदहन्‌ लंक 
निःसंक' पद्‌ १ (ऽ) देखो । 


ॐ ष्टो श „= [| {£ गों 

_ , २ दलका ज्या लाद लंक०--श्लोलका ज्यो" से जनाया 
कि लंकाको भस्म करना य फाग-खेल था । होली लोग 
चरस बल्स सकर जाते द्‌. टोल वरजाते, गाली गाते, रोली 
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जलाते, शोर-गुल सचाते, नान्न हरे वट गरं आदिकी बालियोँ 
दोलीमें युलसाते है, इव्यादि । वेसेदी यँ घर-वरसे वख-घी- 
तेल आया वाजं टोल देहि सव तारीः.वाल किलक्रारी केक 
तारी ददे गारी देत, पाचन ल्लोग वाजत निप्रान टोल तूरहं। 
क० ३} तव दुमान्‌जीने सारे लंकानगरणूपी इनमे आग 
लगाकर उसमं राक्ञस्रगणरूपी नवाचक्री आहुति दी । गीतावली 
मं इसका रूपक्र है -- (कानन दलि होरी रचि वनाईं । हटि तेल 
वसन वालयि वधाद्‌ ॥ ल्िये टोल चल्ञे संग लोग ल्ागि। वर- 
जोर ददं चहँ रोर श्रागि॥ आखनत आहूति क्रिये जातुधान । 

।१९६।› लंका भरम दा-दाकारका अवनाद्‌ जो उस समय हरहा 
थाः--"तात मातु हा सुनिय पुकारा । एहि अवसर को हमि 
उवारा 1५।२६।३।२, "नास ले चित्लात विललात अति"““1 ० ५। 
१५, द्ेखि उ्वाल जाल हा हा-कार दसक्रघ सुनि "ˆ| क० | 
--यदी गलवलः है । क० ५।२-२४मेजो कोलाहल वरत दै 

वह्‌ सव 'गलवलः शब्दसे जना दिया दं । बाल्सीकिजीनेभी 
लिखा है कि लंकानिवाखी दीनभावसे तुल नाद्‌ कर्के एूट- 

फूटकर रोते लगे । “"भांति भातिसे विलाप करते हुए उन्दने 

वडा भर्यकर आ्तंनाद किया । सवका तुमुल आतेनाद चारों 

रोर गृजने लगा । ( वा० ५५४ ३६-४ ;२४ ) । यह्‌ सव "गल- 

बलः है । [ “निपट निसंक-- पद १ (७) देखिये ओर उपयु क्त 

टि०१।.| 


३--द्रोन सो पहार----(क) द्रोण-षोः का भावक 

यह पर्व॑त साठ लाख योजनपर था ।-[ लन्ञाणां पष्टिरास्ते 
हिएगिरिरितो योजनानां ` 1 ह० न० १३।२०१ सुपेणने वताया 
है कि यह पर्व॑त क्षीरसागरमे है- चन्द्रश्च नाम द्रोश्च ्ञौरोदे 
सागसेत्तमे । वा० ६।५०।३१' इसीको महोदय पवतः (सगं १०९१ 


[ २३६ | श्रीरामदूतं शिरसा नमामि 


स) कहा दे! वा ६७ ये श्रोजाम्ववरान्‌जोने वतना दै न पनन 
ह्िसालयपर पटचनेप स्वर्णमय  पव्रेत पभ छरीर कैलास्- 
द्ालरके वीच चौषधियोका पवत दै । ( शलोक २६-२१ ) 
्ीरसागरमें दी द्रोणाचलका होना अध्यात्स्‌० रा ममी करटा 
ह । {हिमाचल तरादसे लेकर वो जाना होता था। (अछरा० 
६।२५;५।५.३३-२९ ) ।-=शीघ्र गत्वा क्षीरमह्योदधिम्‌ । तच्र द्रण 
गिरिनीम दिव्यौषधिसमुद्धवः। अर रा० ५ ७१--७२ ।' ) |-- 
छीर कद योजनक्रा था । उसकी रक्ता इन्द्रहासा नियुक्त एक 
करोड गंधव करते ये । विना इनको जीते ओषधि भिल न सकती 
थी च्रौर सूर्योदयके पूदी उसका ले आना चपेक्िति था 1 
०-.-दिमररिमरू्चा रजन्यां जोवत्यसौ द्रूहिणशैलविशल्यवल्ल्या 
ह० न० १३।१८) यह कितना दुत्कर कार्य था। सो इन्दोते वात 
की वादस कर डाल्ला। ग॑धर्वेकि जीता भी चौर प्रलयक्रालके 
सू॑दत्‌ प्रकाशमान उ पवको दी सहसा उखाड़ लाये ।-- 
नजत्वा गन्धनैकोटि फटिति वतमणिञ्वालमादाय शैलं ˆˆ1 इछ 
न० १३।३१-३२ ५, ष्देखा सैल न॒ ओौषध चीन्हा । सहसा कपि 
उपारि गिरि लीन्हा । ६।५७1, “सहस्रा उखारयो है पहार 
बहु जोजन को रखवारे मारे भारे भूरि भट दति कै 1 ऋ० ६। 
५५) पवतो ही उला लानेका कारण यदह था कि पवेतको 
उन्होनि प्रथम श्रौपधियोते देदीप्यमान देखा, परन्तु बे महोप 
धियं यह जानकर क हये कोई लेने आरहा है, तत्काल अदस्य 
हगद्रः । ( बा० ६19४1६४ ) 1-डदि० ४ (ग) भी देखिये । 
१ . मं 
4 ह उठाकर ले चलनेकी 
स व जत च हल्का था । इसे लेकर 
। ; जेसे बेक्तके फलके साथ बानर 
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खेलते है । गीतावली्े मी कदा है--'ज्ियो उठाय कुधर कटुक 
व्यं वेग न जाइ वखानि । ६।९। 

% (क्र) संकट समाज" पारी वानर-सेना इन्द्रजित 
के इस कायेसे संकटापन्न थी, सवके नेत्रौसेि अश्रुपात होरहा था, 
विभःपणजी भी वहत व्यथित हो विलाप कर रहे ये-( वा० €| 
०६।३०-३१६६।५०।१२-१६ ), श्रम प्रलाप सुनि कान विकल भए 
वानर सकल 1 £1६0: 


(ख) श्रससं नसम सामराजः-असखसंजस यह थाकरि 
मेने विभीपणको शरणमे लेकर उनको लंकाका राज्य देनेकी 
प्रतिज्ना की-थी, लक्ष्मण इस समर-संकटमे मेरे दाहिने हाथ थे 
यदि चे जीवित नद्ुएतो वीर वानर तो पवतम चले जार्यैगे 
शौर भ खीता-सदहित मर जाणा, परन्तुये विभीषण कहाँ 
जार्येगे ।--गिरीन्यास्यन्स्यमी वीरास्त्वयि वत्स दिवं गते। 
मरिष्यामि ससीतोऽदटं कः यास्यति विभीषणः । ह° न० १३।६॥२, 
दे कहा विमीषएकी गति रदी सोच भरि छाती । गी ६।५2 
--मुख्य असर्मजस यदी था कि साता कौषल्या अर सुभित्राके 
सामने क्या मुह लेकर जार्यैगे १ वे क्या कदंगी ? सै क्या उत्तर 
दूंगा ? अतः वहो लीटकर जानेका प्रश्न दी नहीं रह गया था। 
( चा० ६।१०९।१६-१६ ) 


(ग) काज जुग--"--टनुमान्‌जीका यह कमं देवता्यो- 
के लिये भो अत्यंत दुष्कर था ! इतना दुष्कर काये खत्यंत अल्प 
समयमे कर दिखाया । उसे देखकर समस्त वानर यूथपति षदे 
विस्मित हुये । सवने सूसिमूरि प्रशंसा कौ | ( वा० ६।१०१।४द्‌ 
४३ ) । ६० न० १३ मे श्रीदसुमान्‌जोका वाक्य दै--तेलाग्ने 

सर्षपस्य स्फ़टनरवपरस्तच्र गत्वाऽच्र चेमि ।१०।१ (त्त तेलमे सरसों 
लितनी देर जलकर फुलनेका शब्द्‌ होता दै, उवनेही समयं 
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= 
नै पर्वतो ले रागा ) । उनके लिये यह कायं इतना टी छुगम 
था । अतः करतल पल भोः कहा । पवेत उखादकर लानम परट~ 
भर षे लगा 1-८ कालनेमि च्रौर गंधवेकिविन्रच्रा पड़ा यथा। 
फिर अयोध्याजीमें मी गये ।- इसीमे इछ ससय लगाया | 


(कम्ब रामायणः में वहूत विस्तृत वणेन है 1 जास्बव) र 
जीने हलुमानजीसे कहा--"हे शक्तिशाली! यह जो समुद्र तुम्हारे 
सम्मुख दौख रहा है उसको वहत पी छोडकर अगे वु 
जारो । नौ सदस योजनकी दूरी पार करके जनिके वाद नुम्द्‌ 
हिमाचल पव॑त दिखा देगा । वह ढो सहस योजन विस्तीणं दे। 
उसे भौ पीट डोड़कर आगे वदोगे तो हेमच्रूट पवेतपर पर्टचोगे 1 
उस हेमकूट पवेतसे नौ सख योजन दूरीप्र निपद्‌ नामक्र सुन्दर 
पवं्त है । उस पतसे उतनी दही दृरीपर मेर परनन है ।-उम 
( मेर ) की विस्तीणंतो वन्तीस सहस योजन दै । मेरु पवेतक्रो 
पारकर नौ खहस् योजन जा्मोगे तो सीधे नीलगिरि नामक पवेत 
मिलेगा, जो दौ सहस्र योजन विस्तीणं है । उससे चार सहस 
योजनपर ओषधिमय पवेत है 1 उस प्व॑तपर मतकको जीवित 
करनेवाली; शरोरके दुकडे-दुकडे हो जोय तो उन्दः पुनः जोदने- 
वाली; शरीरमें गड हए शखख॑डोको निकालनेवाली चौर विकृत 
रूपको यथा पूवं बनानेनाली-ये चारो चओोपधियोँ भिलती है ^" 
ये चारो ्रोषधिरया देवोके द्वारा समुद्रकछो मये जाने समय 
उत्पन हु थौ । देवता्रौने उन्हें सुरक्षित रखा दै 1.“ अनेक 
देवता उन्‌ अओओषधियोकी रक्ता करते रहते है । अनेक चक्रायुध 
उन अपषधियोकी रक्तामे लगे रहते हे ओौर ्व्सीको उनके पास 
जान्‌ नही दते ] “अपने कायेका सहस्व ठीक-टोक विचार करके 
किसौभो उपायसे उन ओषधिर्योको ले आयो ओर हमे वचाच्मो, 
अन्यथा सारी सेना मिट जायगी 1 वेद-समान हनुमान जीने 
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कटा क्रि “यदि इतना टी काय पूरा करना, तो समलोकि 
वे सचलो गृ अभौ जीवित हो उठे ।* ( युद्धकांड अध्याय २३, 
प्रधि पवत पटल । अनुबाद्क--श्री न° वी० राजगोपालन) । 


५--'साहसी स्रमस्थ ""` इति । समुद्रका लांधना, लंकाको 
जलाना शौर द्रोणाचलको उखाड़कर ले आना, ये सभी काम 
निर्भीक पूरं पराक्रमके प्रत्यत्त प्रमाण है । लकाम जो पराक्रम 
इनके देखे गये, उनके संवन्धमे अगवान्‌ श्रीरासजीके 
वाक्य हैँ करिवेसते बीरवापूणं कम न तो कालके, न इन्द्रे, न 
भगवान्‌ विष्के मौर न वरुणके दी सुने जाते दैन कालस्य 
न॒ शक्रस्य न विष्णोवित्तपस्य च । कमणि तानि श्रुयन्ते 
यानि युद्धे हनूमतः । वा० ७ ३५।०--सत्य ही है; यदि ये खव 
( काल आदि) एेसे सादसी चौर समथं ह्येते तो लोकपाल क्यों 
भागे-मागे फएिप्ते १ 
~ € २ क ० 
5 (जाकी वांह लोकपाल ˆ“ --(क) लोकपाल रावणके 
वन्दी ये, उसका मुख ताकते रहते थे, जो सेवा वह चाठताथा 
वह करनी पडती थी; यथा--'इन्द्र' माल्यकरं सहलकिर्णं द्वारि- 
प्रतीदारकं चन्द्रं छच्रधरं समीरवर्णौ संमाज्यन्तो गृहान्‌ । पाच- 
क्ये परिनिष्ठितं हृतद किं मदगे नेक्से। &€० न° ¬।९३॥ 
८ इन्द्र पएूलमाला वनाता है, सूयं द्वारमें क है, चंद्रमा 
छयुत्र लिये रहता हे, पवन अर वरूण मगड्दार दै पौर अरि 
रसोदया दै), मृत्युः पादान्तशरव्यः, ऋषी ते लोकपाला मम 
भयचकिताः पापरेु" ववन्द? ( द° न०८।१६ ) अथात्‌ गृष्यु 
मेरे चरण दावता है । अष्ट लोकपाल भयस चकित दोकर मेरे 
चरखरजकरौ बन्दना कर्ते द । चायजु करदं सकल भयभीता। 
नावि आइ नित चरन विनीता । १।१८२।१३।*. [दिगपालन्द्‌ म 
नीर भरावा । ६।२८।५।०--इतीको व्वंदीखानेमें दोना कहा है । 
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(ख)--रावरका सङ्कल नाश-हुए-विना लोकपाल व॑दीसे 
छूट न सकते थे । श्रीहनुमान जीकी सहायतासे यह काम हच्चा | 
हनुमानजीने लंकाकी दुघषंता बताकर अंतमे फिर कटा अ 
विन्तु मैने स्र संक्रमोको तोड़ डाला. खाइयँ पाट दीं, लंकाको 
जला दिया, पर्कोटोको घरशचायी कर दिया ओर विशालकाय 
रक्षसोकौ सेनाका चौथा भाग नष्ट कर डालता है । अवतो केवल 
अंगद, द्विविद, मयर, जाम्बवान्‌, पनस, नल आर नीनही 


लंका विज्ञय करनेको पयोप्त है, घधिक सेनाकी अपेन्ञा नहा | 
( वा० ६।३।२६.३१ ) 1 


इन्दरजितने जव ब्ह्माखदरारा सारी सेनाको घायलकर 
धराशायी करः दिया । सुग्रीव, अंगद, जाम्बवान आदि को$भी 
न वचा था । श्रीरामलक्ष्मणजी भी निश्चेष्ट होकर पड़ ये । कौन- 
कोन जीवित है यह्‌ देखते र हखमानजीको दिखाते हए जद्यँ 
जाम्बवान्‌ वाणोँसे विषे पड़ेये, नेत्रभीखोलनस 
पहुंचकर विभीषणजीन उन (जाम्बवान्‌ज ) से पृङ्ठा कि पक्र 
प्राण निक्त तो नदी गये? उन्होने स्वरसे विभीषणको पहनान- 
कर प्रश्न किया-वता्ओो कि दलुसान्‌जो कटौ जीवित है ?- 
'दनूमान्‌ वानरश्रेष्ठः प्राणान्‌ धारयते केचित्‌ । यह्‌ सुनकर 
विभोषणजीके पूष्नेपर कि ध्याप दोनों महाराजकमारोको होड 
कर मारतिको दी क्यो पूष रहै {--अयंपूत्रातिक्रम्य 
कस्मात्‌ प्रच्छसि मारुतिम्‌ । आपने न तो अपते राजा सुमीव- 
परः न अगदपर ओर न श्रोरायवपर ही वैसा स्नेह दिखाया है, 


जसा पवनपुतरके मरति आपका प्रगाद्‌ प्रेम लातत होरहा है} 
उन्दम्‌ उत्तर ष्दया करि (यदि वायुके खमान वेगशालौ भोर 
अधिके ससान पराक्रमौ दमान्‌ जीवितैः तो हम सनो 


कते थे, वर्य 
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जीवित दोनेकी शाशा की-जासक्रती दहैः- धरते मारुतिस्तात 
मारतिप्रतिमो यद्वि । चैश्वानरसमो बौर्यं जीविताशा तवोभवेत्‌ ॥ 
यदि हनुमान प्राण्‌ निकल गयेयं, तो हम लोग जीते हुए भी 
गतकके तुल्य है ।*--( वा० ।७३.६।७५।६,१५-२३ ), ( इ० न° 
१३।६-८ ) । फिर दनुमान्‌जीसे उन्दने कहा फ दोनों भादयोके 
शरीरसे बाणोंको निकालकर उन्हे स्व्रस्थ करो श्मौर तुरन्त 
दरोणाचलपते खौषध लाकर सारी सेनाको प्राणदान दो। दलुमान्‌- 
जीने वैसा दी क्रिया। भगवान्‌ रासने मर्म अगस्त्यसे स्वयं कह 
दै किर्भनेतो इन्दीके वाहुवलसे चिभौपणके लिये लंका, शत्रुखींपर 
विजय, अयोध्याका रास्य तथा सीता,लक्ष्मण, भित्र र बन्धु- 
जनोंको प्राप्न करिया, - एतस्य व!हृवीर्येख लङ्का सीता च लक्ष्मणः। 
प्ाप्रा मया जयश्चैव राज्यं मित्रासि बान्धवाः । वा० ५५३५।६॥ 
अतः लोकपालोकरा फिरसे अपने-अपने स्थानो. स्थिरशूपसे 
वसना श्रीहतुमान्‌ जीके वोहवलसे कदय गया । वा ~ थष्टमें 
न्रीरामचन्द्रजीके-अतिवल बलमाधितस्ततादहं दरिवर विक्रम 
विक्रमैरनल्पैः। पवनसुत यथाधि गम्यते सा जनकघुता हलुम॑स्तथा 
रुष्व । १७। ( अत्यन्त बलशाली कपिश्रेष्ठ । मैने तुम्हारे वल- 
का आश्रय लिया है। पवनसुत हनुमान्‌ ! जिस प्रकार भी 
जनकनन्दिनी सीता प्रप्र होसके, तुम अपने महान्‌ वल-पराक्रम 
से वेसाही प्रयत्न करो }- ये वाक्य मी प्रमाण दँ । रावरणवध- 
रूपी कायकी सिद्धि इन्दीके वलके आश्रित थी । 


कमठ की पीटि१ जाके मोडनि की गाडेर मानो, 
नापके भाजन मरि जलनिधि जल्ल भो। 


~ --------------------------------------------------------- 


१ पीट--ह० । २ गादु--ह०, ज० । ३ मानौ--दु० । 
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जात॒धान दावनध्र परावन कौ दुगं पया, 


महासीन बास तिमि तोमनि को थल मभा ॥ 
9 च [१ रध कः वै 

भकं रावन पयोदनाद्‌ इधन कर) 

तुलसी प्रताप जाको प्रबल अनल भा । 
भीषम कहत मेरे श्रनुमान दरुमान 

सारिखो त्रिकाल न त्रिलोक महावक्त भां ॥७ 

शब्दार्थ--कमट = कच्छप भगवान । गोढ्नि पैरो । 
मोड़ -पैर। गाइ = गड्ढा, गदृहा। नापके = नापनेका; किसी वस्तु 
की लम्बाई-चौडाद-गहराई आदि कितनी दै यह निश्चित 
करना (तापनाः है । मरि = पूरे । माजन = पात्र भर =पूराः 
सव ! जलनि'"घ = पमुद्र । जातुधान ( यातुधान ) = राज्ञस । 
दावन = दमन; नाश। परावन = मगदड, एकसाथ बहुतसे लोगो- 
का भागना । दुगं = किला } "तिमिः = सौ योजन ( ४०० कोस ) 
लम्बी सद्छल्लो-( इ० ) 1 शब्द सा० में हल ( \९121€ ) इसीको 


४-दानव--व० । ५ त्रास--वे० 1 एउ््(त्रासः पार उत्तम चता है । 
जसे जातुधानदाचनसे मानेडुश्ोकी रक्ता कही, वैसेही महामीनके डरसे 
भागसर धिपनेके लिये तिमि समूहके किये स्थन बन गये । व्बाष्तः 
शरोर थल दोनो पर्याय हें ' परन्तु ह्मे यह पारः धन्यन्न नही सिला। 
प्तः दमने "चास, पार ह "वा डे श्रौर बास थलः कौ एक साथ 
लेकर (निवास स्थलः अधरं किया ह । गड्ढे कम से कम दौ चरके दो इष) 


््‌ रे [> श 

चे ण्ये कि प्क महामीन उसमे रह सरता हे श्रवा तिमि समूहका 
समृह्‌ 1 ष केवल गड्ढको विशप्लका प्रर गस्भीरता दिखा 
गई 1 दोनोङे शये अ्तग-श्रलग निवास दिखानेके (्ियेन्वासः 


(प [4 (र ् 
स श्रीर्‌ श्यः? 
दो शव्द दिबे--यदह्‌ भो हो सकता है । न 
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लिखा हे 1 “तिभिः को भौ निगल जानेवाले सत्म्यके आकारके 
जन्तुका नाम 'तिमिगिलः है । महामीनः ययँ 'तिमिगिलः को 
कह सकते है । अथवा तिभिगिलको भी निगल जानेवाला एक 
रीर मत्स्य हे जिसे "तिर्थिगिलगलः कहते दै--इसे सहामीन 
कटादो†। ह०्प्रणते श्राघव आदिमत्स्यः चरथं क्रियादै। 
तोमनि = समूहो, ठेगों । वासर थल = निवास स्थान । पयोदनाद्‌ 
= मेघनाद । ईंधन = जलानेकी लकड़ी । प्रवल = प्रच॑ड, भयंकर। 
अनल = अथि । अनुमान = विचार । सारिखा = सरीखा, 
सद्रश, समान ! चरिकाल = तीनो काल भूत भविष्य वतमान । 
च्रिलोक = तीनों लोक ( स्वगं, प्रभ्वी शौर पाताल )। 

पद्याथे- भगवान्‌ कच्छुपकी परमे पड़े हुये जिनके पैरो- 
के गड्ढे मानों समुद्र भरफे जलको नापनेके पात्र वन गये, 
राक्षसो द्वारा नाशसे भागकर बचनेके लिये किला हए (अथवा 
यों कदं क्रि ) महान्‌ मत्स्य वथा तिमिसमूहके लिए निवासस्थल 
वन गये । तुलसीदासजो कते है कि कुम्भकणं, रावण ओर 
मेवनादरूपी इंघन ( को जला डालने के लिये जिनका प्रताप 
प्रचण्ड म्नि हुमा । भीध्मपितामहजी कहते है कि मेरे विचारमें 
( तो उन ) हलमानजौके समान महान्‌ बलवान्‌ ( भूत-मविष्य- 
वतमान ) तीनों कालों अर तीनों लोकोमे कोह नदीं हुख्ा (न 
होगा आररन दै )।५ | 

टिप्पखी-१ कमठ की पीटि ----श्रीवेजनाथजी चादि 





¶ श्त्रस्वि मत्स्यस्तिमिनाम श^योजन विस्तरः । तिमिगिलगिलो- 
ऽप्यस्ति तदु लोऽप्यध्ति राघव; | इ० न० ८।४७]› अर्थात्‌ शतयोजनके 
विस्तारवाला एक शतिमि नामवाला मत्स्य है, उसको निग्न जानेवाला 
एक तिमिगिरः मस्स्य दै । राघव मस्श्य तो उसको भी निगल जाता हे। 


[ ४४ ] श्रीरामदूतं श्रिरसा नसम्‌ 


1 क 
का सत है कि हल्ुमानजीने समुद्र॒ लांचनेके लिये जव पवतर 
चकर उसे अपनी दोन सुजाच्रौ तथा चरणोसे दवायाः तव 
उस द्वावते प्रथ्वीको धारण करनेवाले कच्चुपथगवानकी 
पीटपर गडंडे होगए ।-- [ इसका प्रमाण हसे नहा सला । पद 
५८(१ख) मे अज्ुनदरुमान्‌-मसंवकी कथाम गड्ढ।का दोना 
कहा जा सकता हे । | 

२--“मानो नापके भाजन ` "--' मानोः शब्देसे सूचित 
करिया कि चरणं द्वारा वने हये गङ्े वहत विशाल भारौ गहरे 
ये । उनकी विशालता इन तीन उत्परेक्ञाश्नौ दारा दिखाना-मत्र 
यद अभिप्रेत दै । इतने बडे गहरे थे कि समुद्र भरका जल उनम 
सआआजाय। 

'जातुधान दावन परावन "*--यह दूसरी उसरक्षा दे । 
शरसे रक्ताके लिये दुशं बनाया जाता है ! रावण मेवनाद्‌ आदि 
राक्षस देवता्नोका नाश करनेपर उद्यत रहते थे, जि खसे देवता 
भगे-सागे किरा करते ये ।-~'सुरपुर नितहि परावन दोद?, 
भावन आवत सुनेउ स गोदा । देवन्द्‌ तके मेरु गिरि खोहा 
( १।१८०।२९१।१८२६ ), "देखि सवल रिपु जाहि पराई । १।१८१ 
। ६--उेरे करते दै कि गद्डे क्या है, मानौ भागे हुए देव- 

ताच्रौको रक्ताके लिये दुगे वना दिया है | 

. महासौने वास तिमि तोमनि "यह तीर उत्परेकता 
है । वे गड्ढे इतने विशाल चौर गहरे थे फ उसमे चारसौ कोख 

च । मदछछलियोके समूहके समूह्‌ समा जावे, सदहामस्स्य भी रह 
सकर - 


० # क ४ क १६ ॐ [क्प [द ८ 
स ु भक्रनं रावनः"? इति { अभि इधनको जला 
सत्न त । श्रोहनुमानलीका प्रताप कुम्भकर्णं आदिः 
1 । ुम्भकरणं आदिको जला 
डालके {ल्य 1 ध 


पचस्ड अभिरूप दुखा | चल, पराक्रम ॒चआ्ादि 
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दत्वा णेस प्रभाव जिखके कारण उपद्रवी या {वरोधी शान्त 
रहः प्रताप कदलाता दै । भीहतुमानजीके का्येनि लंकाभर पर 
्माततकद्यादियाथा करि जिसका दूत एे्ाहै वहस्वामीन 
जान कितना च्तच्ान्‌ होगा | यथ्ा-जासु दूत वल्ल वरनिन 
जाई । तेहि खाये पुर कवन भलाई । ५।३६।२।, "तुलसी विलोप 
अकुलानो जातुधानी कै चित्रके कपिसां निमाचस्न 
लागि 1, (तुलसी सयाने जातुधान प्िताने करैं (जाको एेसो 
दृत सोतो सादु रवै खावना ।, 'समुमि तुलसीस कपि कमं 
धेरु-“-वसत गद्‌ र्वक लंकेस नायक अधृत लंक नहिं खात कोड 
भ।त रोध्यो ।"(क<५।१४,६.६।४, । रावण, मेघनाद च्रौर कुम्भकणं 
भ प्रभाव देख सत्रस्त थे । यथा-“उण्यो मेघनाद सविषाद्‌ क 
रावरो । वेग जित्यो मारुत प्रताप मारतंड कोटि । क०.५५।६।१, 
"वारः वार प्रचार हनुमाना । निकट न याव मर्म सो जाना। 
६।५०।४॥; ( मेघनाद >, (ततोऽन्यत्र गतो भीत्या रावणो ( अ 
रा० ९।१०।१२।-{ राव ख एक चारके धुसेसते एक यतं मूच्छित 
टोकर जव खचेत हा, तव दयुमानजीने उसे फिर ललकाला करि 
अवकी घर सेसे तेरे प्राण लेलूःगा । रावण भयभीत होकर अन्यत्र 
चला गया ) । कुम्भकणेपरः मी प्रभाव पड़ा, यह उथके “हे दस- 
सीस मुज रघुनायक । जाके हनूमानसे पायक । ६।६२।३॥, इन 
वचनोसे स्पष्र है । अर युद्धमूमिमें तो प्रव्यक्त प्रभाव देख भय 
ख! गया था । सुध्रीवपर चलाये हुये उसके शूलको हलुमानजीने 
अपन घुटनोँमे लयाक्रर तोड़ डाला, यह्‌ देख वह भयसे थरं 
 उटा,-वमूव्ाथ परित्रस्तो राक्तसो वियुखोऽभवत्‌"। उखके 
महर उदासी छ्वा-गड । ( बाण ६।६७१६५८ ) 1 इसके पूवं हनु- 
मान्‌ जीके घूसेका प्रभावदेख दही चुक्ाथा। यथा--भिदाद्रनाघ्रो 
रयिरावसिकः। वा० ६।६७।१८॥, परयो धरनि च्याङ्कल किर 
घुन्यो ! ६। ६५५० कमञ्करन आड्‌ रद्यो पाई आह खी । क० 
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9 
६।४३ द्ेणाचलको पल भरम ले अने चोर मेघनाद्‌ तथा 
रावणके यज्ञ-चिध्वंससे इन दोनेका वध नितान्त खलम टीगचा!- 
“एहि बोच कपिन्ह विधसकृत मख देखि मन गं हार द} ` चर 
निसाचर क्रुद्ध ोई व्यागि जिवन कै आस । धनध भय दोने 
पर बल फिर काम नहीं करता; उत्साह नदीं रह्‌ जाता । दता 
स्वाद होनेसे शत्रुको उसका पराजय सुगम दोजाता दै । श्रीदत- 
मानक प्रभावशाली कायं कुम्भकणोदिके शीघ्र च्रौर सटज दो 
नाशक साधन हुए \ विनय पद्‌ २५ के ष्दसकंठ घटकणं वारिद- 
नाद्‌-कद नकारनः से इस मावकी पष्ट भी होती है 1 अतः उनके 
प्रतापको प्रचंड अधिको उपमा दी । अन्तको भ्रचलः कटा, क्यो - 
कि इनका प्रयाव प्रलयकालीन सहयसागर, संवतेक असय एवं 
लोकं हारी कालके समान दै -( वा० ५।३६।४८ मे महषि 
अगस्त्यका यह कथन्‌ हे ) 1 


--श्रिकाल न त्रिलोक महावल मो--यह अनुमान 
दवापरे अन्तम भीष्मजीने प्रकट करिया है । तरेतायुगमे म्पि 
अगस्स्यके वाक्य है कि घंसारमें पराक्रम, उत्तम बल आदिमं 
इनसे बद्कर कोई नदीं । मोष्मजीके समय तक्र एक पूरा युग बोत 
गया ओर परशुरामसे लोहा लेनेवाक्ते भोपप स्वर्यं महान्‌ बल्ली 
है 1 इन्दाने भी कोद एेसा बलवान्‌ नीं देखा । चेता समय 
हापर्‌ भविष्य हे । अतः उतने मव्रिप्यकी परीन्नासे अभे भविष्य 
क्म अनुमान करके श्रिक्रालः मे न होना कटा ।--इसते “महाचल 
की सीमा" जनाया 1 जाम्बवानने मो इनके चल, बुद्धि, तेज एवं 
0 वदृकर कदा है विरिष्टं सर्वभुतेषु ( बा० ४। 

५ 
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८ घनाक्ञरी 
दूत राम रायको सपूत पूत पवनको १ 
जनी को नेदन प्रताप भूरि भब्रुसो। 
य--सोच--पमन दुरित--दोष---दमन, 
सरन श्रयेर अवन लखन गरिय प्रानसो॥ 


दसमुख दुह दर्दर दरिषे कोए मयो, 

प्रगट५ त्रिल्लोक& आक तुलसी निधान से । 
ज्ञानगुनवान बलवान सेवा सावधान) 

सहेव सजान उर आनु हनुमान सो ॥द 


शब्दार्थं -राय = राजा । सपूत = वह जो अपने कतंब्य्‌ 
का पालन करे । = सुयोग्य ( च० ) । पौन = पवनदेव । अंजनी 


$ यहा (को' के बद्‌ प्रायः सव पुस्तकमिं त्‌" हे. परन्तु ह०, वै० श्रौर 
मु० मेत्‌" नहीं है । मेरी समसर्मे हटवा पाट ही ठीक है । क्षबोधित 
करनान तो पिद्ुजञे ७ पदेरमिं प्राया जाता हे रौर न श्रागै पदु १३ तक! 
पद्व १४ से संबोधन प्रारम्भ इुश्रा है! यह वणिक दुन्द्‌ दै) इसमे ३१ 

अत्तरोका एक चरण द्योता है 1 "पौन कोः जिखनेते एक श्रक्तरकी कमी 
पडती है । इसीषे श्रनेर लो्गोने प्तू? पाठ बदृ। दिया हँ 1 परन्त पद्मे 
पौनः को कही -कर्हीं पिंगलकौ विवशताके ५वक्ण करना पदता हे, शुद्ध 
शष्द्‌ स्तो पवन" है। "पौन" को (वनः कर दैनेसे चरणमें श्ररर पूरेष्ो 
जाते है, तु? या तू" चने श्रावश्यकत। नही रह जाती । त्रत: हमने 
पवन लिखा हे । २--आाए्‌--च०, चु0 ॥ त्रये--ह०, ज ०. सु०, व~ 
श । ३ दलिदे--ह० ¡ ९ क--चण० | ५ प्रष्ट--व० | £ तिज्लोक- ~ 

शाण 
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= हलमानजीकी माताका नाम । पुद्धिकस्थला अप्रा जो शाध- 
वश कपियोनिमे वरया छञ्स्कौ पुत्री हो केसरी यश- 
स्विनी पतिव्रता पत्नी हुदै । नन्दन = अनन्द देनेवाले | भूष = 
समू, अगणित । दुरित = पापः बे पाप जो चिपकर्‌ किये जाते 
है । गेष--अङ्रत्य-करणादिक निषिद्धालुघठान 'दोषः हे वह सान 
सिक भाव जो अज्ञानसे उत्पन्न होता है जिसकी प्रेरणासे मनुष्य 
दुप्कमेरिं प्रवृत्त होता है "दोपः कलाता दै । काम, क्रोध, सदः 
लोभ आदि दोषः प्राते गए है 1 ( विण पी० ८१ ख )। १३ 
दोप साने गये है-काम, क्रोध, शोक, मोह, विधित्सा, परासुता, 
मद्‌, ज्लोम, मात्सय, ईष्यो, निन्दा, दोषरष्टि चौर कृपणता । 
( वि० पौ० ५६ शब्दाथं ) । दसन = नाशक, नाश करनेवाले । 
अत्रनन्=रक्ता करनेवाले} दुसह्‌ दु:खह ) = मस्यन्त कष्टायक, 
जिसका सदन करना कठिन है । दरिद्र ( दारिद्रय )=कंगाली, 
निधनता । दरिबे ( दलिबे ) = दल डालने, नाश करने । ओक 
= वर; मन्दिर । निधान = खजाना गडा हु्ा खजाना । = 
परिपृणं धन्‌ (ज > )} = द्रव्यके पात्र ( इ० ) । सावधान = 
चोकस, सजग, सतकं । आनना ( आनयन ) = लाना । नु = 
ले आ्ाञ्रो, धारण करो । सुजान = विज्ञ; हृदयौ जाननेवातः 
यथा स्वामि सुजानु जानि सवदही को । रुचि लाल छा रहनि जन 
जीकी) २३१४३ । 
पद्याथं--जो श्रीराम चन्द्रजी महयराजके दूत, पवनदेवके 
सपृतयुत्र, श्रीश्र॑जनीमाताको अनन्द देनेवाले ओौर अगणित 
स्यार समान प्रतापवालज्ञ, श्रीसीताजीके शोकका नाश करन- 
बले, पापो चचार दापोके नाशक, शरणमे आणएदुए की रज्ञा 
करनवाल भोर भ्रीलक्ष्मणजीको प्राणोकरे समान भिय है। वुलसो- 
दास ! रावरखर्प टुखट दारिद्रयका नाश करनेके लिये तरैसोकय- 
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रूपी घरमे जो खजाना (धनराशि) सरौीखा प्रकट हुए है उन 
गुणवान्‌ बलवान, सेवामें सावधान, सुजान स्वामी श्रीहनु- 
मान्‌जीको अपने दृदयं धारण कसे । ८। 


रिप्पणी १-- दृत रामराय मेः अ्थीत्‌ जो अनायासदी 
महान्‌ पराक्रम करेवा है कोस्लाधिपति हैँ (-'7ोसलेन्द्रस्य 
रामस्यारिलष्टकसंणः), अमित तेजस्वीहे, जो चराचर प्राणियों 
त संपूणलोकोका संहार करके पुनः उचका निमांण॒ करनेकी 
श्वक्ति रखते टै, उनके दूत है,--“दृतोऽहमिति चिन्ञाय राघवस्या- 
मितीजसः !' ( वा० स" ४२।३४. ५०।१६, ५९।३६-ये सब 
हनुमान्‌जीकेदी वाक्य हैँ )। मानसमे † ब्रह्मांड निकाया । 
इ जासु वल चिरचति साया। ` | ५२४।४-६।' यह्‌ जो 
कहकर (ताकु दूत मै कय दै बह सव भी रामसायकः, 
शब्दोसे जना दिया । 
२--सपृत पूत पननको य॑जनीको न॑दन--परैयेवान्‌ + 
हातेजस्वी, महावलौ सद्ापराक्रमी तथा द्र्लोग मारनेकी 
गातिमें ये अपने पिक्तासेभी वदृकर हए । इनमे तज, धृति, यशः 
चतुरता, शक्ति, विनय, नीति, पुरुषार्थ, पराक्रम ओर उत्तम 
बुद्धि-ये सद्गुण सदा विद्यमान्‌ रहते है । ( वा०६।१२८।८२॥; 
७।३५।३।) । श्रीसीताजीन स्वयंभो कहा है-- श्लाघनीयोऽनि - 
लस्य त्वं सुतः । तुम वायुके प्रशंसनीय पुच्रहो । (वा० ६1 
११३।२७ ) । ्रश्धंसनोयः मे 'सपृतः का भाव है । वापसे बद्कर 
गुणोंवाले दयेनेसे वापकी कौत्ति बद्ानेवाल्ते होनेसेमी 'सपूतः 
कहे गए । पुनः, यदाँ .सपूतः कहकर जनाया कि इनको जन्म 
देनेसे अ'जनादेवी उत्तमपृत्रकी जननी ओर वायुदेव श्रेष्ठ 
पुत्रके जनक माने जाते दै--"अञ्जना सुप्रजा येन मातरिश्वा च 
सुरत । दनूमान्‌ वानरशष्ठः'" "1 (वा०६।५४।१८।;द०न ० १३।६. 
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पवनदेवके समान तेजस्वी महाबली महापराक्रमी पुत्र दोगाः 
यह जानकर मादा आनंदित हुई थी+--ततस्तुष्टा जननी ते 
( वा. ६६}२०), चौर इनको जन्म देनेपर तो सान्ञात्‌ ये 
गुण देखे तव तो आर्नदका कहना ही क्या ! साताके श्माज्ञा~ 
कारी भी है | जयति मरुदंजनामोदमंदिर । वि० २७॥ शसपूत 
पूत पवनकोः कहकर चअंजनीको नंदनः कहटनेका भाव कि पवनः 
देवने एसा पुत्र देकर उनको आनद दियां । 


दे-श्रताप भूरि भानु स्मो म्रतापकी उपमा सू्सेदी 
जाती है--प्रताप दिनेस सेः (क०५।१्द)। परन्तु इनका 
प्रताप च्रगखित सूयक समान है-श्वेग जीत्यो मारुत प्रतापं 
मारतंड कोटि । क० ५;६। पद्‌ ७८३) मी देखये | 


४-'सरन च्चाये अवनः--जो शरणमे आवे उसकी रक्ता 
तोकररते दी द, इतना ही नदी, इनका सिद्धान्ती है कि शर- 
णागत व्यक्तिको तिरस्कृत क्रना धर्म नहीं है। सेनाध्यक्ष 
सुरी आदि सभीन विभीषणो शरणमे लेनेका विसोध-किया, 
णक्रमात्र भोदटतमान्‌जीनेही शरणागतका त्याग न करतेकी 
सलाह टी ।--“वोटो खरो सभीत पालिये सो सनेह सनमान 
सा । गी०४। ३३1 किष्किन्धामे श्रीरामजीसे म्रथम भेंट 
तोनपर उन्होने शरणाग तको अभयद्‌ान देनेका महत्व इस 
भकार कटा ह - "धामि व्यक्ति इस विशाल संसारे सव 
लोगोके सभी अमष्ट पदार्थो दान देते हुए यज्ञ करते है तथा 
यन्य (तप्रादि ) कायं भौ करतेहै, इस प्रकार धे श्रनादि 
भरमको [स्थर रखनह । किन्तु, किसी एेसे उ्यक्तिको, जो मारनेके 
व अनक समान ्याये हुए अते छुल-शतुसे डरकर, शरणा 
1 वअभयदान देनेसेमी प्रष्ठ धर्मं छीर को$, हो 
रक्त) ६ -( व्‌ रा० 'दलुमान्‌ पटलः ) व 
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'शरण्‌ आये अवनः इति । शरणागतवकी रक्ञाके लिये 
एक वार स्वामीसे युद्धमी कियाद, फेते शरणपाल दै । कथा 
इस प्रकार दै--शङ्कन्त नामक एक राजा एकवार चनें भट- 
कता हु्रा एक आश्रमम जा पर्हुचा जहां वहुर्तसे ऋषि एकत्चित 
थे । उसने स्वौको प्रणाम करिया, किन्तु सद्पिं विश्वामिच्रको 
्तत्रिय मानकर उन्दुं प्रणाम नद्यं किया | तिश्वामित्रजी एक 
त्तत्रिय द्वारा अपना अपमान देख मनमें वहन क्रद्ध हो, श्रीरघु- 
नाथजीके दरवारमें पचे । अध्ये पाद्य खादि द्वारा सत्कारहो 
चचुकते पर उन्टोते कद्याः--मैने आपको विविध अख्--शस्लोका 
प्रयोग सिखलाया, इस नाते मेँ तुम्हारा गुर टर आज मै गुर 
दक्षिणा लेने आयार । मेरी इच्छाको पूरः करनेका वचन 
दीजिय । वचन देनेपर उन्टौने कहा, शकुन्तने बहुत बोटे- 
दोर ऋषरिर्यौको प्रणाम क्रिया । किन्तु मेरे विषयमे यह 

कर कि मेँ क्षत्रियको सिर नदी आछकाता । यह ऋषपिहो 
गयातोक््या? वास्तषमेंतो त्रिय दैन?“ मेरा अपमान 
क्रिया । आप उसे दर्ड दं । यह सुनकर राववने प्रतिज्ञाकीकि 
कल सूयास्तकरे पले मै उसका वध न करदं तो सु मोदस्य, 
न्रह्महत्या, ्र.णदत्या शर खीदत्याकरा पाप हो 

प्रतिन्ञाक्रा पता शङ्खन्तक्रो लगा । दैवयोगसे नार्दजी 
मिल गप, उसका दुखड़ा सुनकर वे उसे अंजनीके पास लेगए। 
उसने देवीको प्राम करिया । देवीते उसके मस्तकपर दाथ रख 
अभय किया । पीलुः यह जाननेपर कि बह श्रीरामजीका अपराधी 
दै अंजनीको अत्यंत दुःख हु | 

श्रीदनुमानूजी माताक्रा चरण दूननेके लिये आया करते 
ये, उस दिन जववेश्रयेतो माताको कुं उदासर एवं खिन्न 
मन पाया | माताकी यद्‌ दशा देख उन्दने कदया-मात्ता आजं 
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्पख्दासक्यौहै! त्रापमुभै आज्ञादे, जिस प्रक्रार ५५ 
प्रसन्न होगी वही मँ करूगा ॥ माताने सव्र वान कह सुना 1 
कुठ देरफ लिप वे चिन्तामभ्र घोगप | थोडी देर वाद्‌ उन्दनि 
एक ठंडी सांस ली छीर बोले+-~माता { तूने जिसे अभय दिया 
है, उकी रक्षाके लिए सै यवरश्य दी श्रीरमजीसे युद्ध करूगा । 
तू प्रसन्न हो ।' यह कहकर उन्होने शकुन्तको चुल्लाक्रर आपने 
अश्रसमे रखा ( 

प्रातःकाल श्रीरासजी शङ्कन्तके राञ्यमे गये, तो उसे वरँ 

नहीं पाया) इतनेदीमे श्रीनाग्दजीने आकर उसके श्रीदनुमान्‌ नी- 
कमी शरणमे जनेरा सम्बाद्‌ सुनाया । श्रीराघव वों परह छर 
उनसे बताया ।क धेने इसे सृयौस्तके पहले हौ मा डालनेकी 
प्रतिज्ञाकी है, तुस दसे छोड़ दो] श्रीहुमान्‌जीने चरणोको 
छरकर कहा--““भ्वामिन्‌ ! मुके मालूम है कि यह्‌ महाराजका 
अपराधी है ] परन्तु यह माताके शरणागत हा च्मौर वे उसे 
अभय षर दे चुकी ह । अतः मँ इसकी रक्ताके लिए विवश ह । 
समे कतमा कीजिये, मे इसे छोइनेमे परतंत्र ह 

_ _ अृचिङरया। स्वामी-मेवक-युद्ध देखनेकी इच्छसे 
वाध शकर इन्द्र आदि देवता तथा भोवसिष्ठ, विश्वामित्र आदि 
अनेक ऋषि, वर्धो आ पचे ये  दोनोका वड़ा भयानक युद्धः 
इ । लङ्तेलते सूयोस्त हो गया 1"--इसो वीचने श्रोशंकर. 
नद्या ओर नारद्‌ आदि ऋषि्योने वौचमे पढ़कर शकुन्तको 
सममाया । उसने विश्वामिच्रको प्रणामकर श्पने न्रपराधोकी 
कमा चादी | विश्वामिव्रजोने उसे क्षमा कर दिया । इख प्रकार 
भह मगा निबदा । श्रीाञ्नेयजोका शरणागतकी रकताक्ा 
भ भी परं हो गया ।- 'हलुमच्रितः --- ट गवा 1 ( -हतमचरितः षठ १२५१३२०) 


छैशरीश्रयोव्या गोच प्रकारित श्रीं जनीकुमारः नारके कथा दस 
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भ--लस्यन प्रिय प्रान सो--श्रीसीताजीका दर्शनकर 
उनक्रा समाचार नाया यह्‌ उनके प्रियस्का एक सवंप्रथम 
चडाभारी कारण हुश्रा | क्यौक्रि इनको वड़ा कन्तक लगा था - 
जनकसुता परिष्रेह अक्रेल्ली । अराय तात वचन मम पेली ॥ 
३।३०1२} माताक्रा हरण हमारेही कारण हुमा, यह वड़ी ग्लानि 
थी --द्देत्‌ दौ सिय द्रन्‌ कोः ( गी० ५2१ )। अतः समाचार 
पाकर वड़ा दपं हुय्ा ।-- रासो दषंमाप सलन्ञणः ।; (वा ५। 
६४।४ ), जयति ज(नकरी सोच-संताप-मोचन रासलक्ष्मणानन्द- 
वारिजविकासी।- वि ०२६। "श्रीलक्ष्मणाजी जन्मसे ही श्रीरामसेवा 
मे अनुरक्त रहे मौर रासक्ीर्तिपताकाको - फदरानेवाले हुये । 
यश्रा--्ारेहि ते निज हित पति जानी । लद्धिंसन -रामचंरन 
रति सानी । १।१६८1३।7, रघुपति कीरति विमल पताका । दंडः 
समान मय्ेड जस जाका ।-१। १०६ उन्होने कभी साथ नदीं 





पकार हे। गंधर्वराज श्रश्वसेनने महिं दुवसाको प्रणाम नहीं शिया। इस 
पर चिदकर महरपिने श्रीराम चन्द्र जीके द्रवारमें फरियाद्‌ की । भीरामजीमे 
सायंकाल तक उसका मस्तक महपिके चर्णमिं भिरानेकी प्रतिज्ञा क| 
श्रीनारद्जीके परामश श्रश्चसेनने धीश्रंजनी नीते प्रार्णोेकी भिक्ताली। 
माताक। श्राक्तासे हनुमानूजीने रक्ताकी य्यवक्था कीः । श्रपनी पृदक 
श्रमे दुर्गं चनाकर उसमे अ्रश्वसेनखो चिटाकर उसे श्राकाकमंडल्ें दिपा 

दिय। । युद्ध चिड गया । श्रीराम योह ब्रह्मास््रका ध्रयोग करनेको उद्यत 

महयिं श्रौर नारद दोनो प्रकट हो गये श्रौर ब्रह्माखके श्रयोगको रोकने 

की प्रार्थना की श्रौर उधर दुमान्‌जीसे श्रश्चसेनको नीचे उततारनेको कहा । 

नीचे उत्तारनेपर नारदजीने उसमे महर्पिं टुवोसाके चरर्णोपर मस्तक रखकर 

श्रपराथ पमा करानेफी श्राक्ना दी | उसने वेसा ही किया । दोनोकी 


धविष्ठा पूरी हई । । # 
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छोड़ा । वैषेदी श्रीदनुमानजीने चपते किये हुये कमसि भीराम्‌- 
संग्रामको कीर्विका स्मरक बनाया भौर उनकी कीतिके फलान - 
चाले हुये । यथा “""बिदितकृति राससंम्ाम साका । पुष्पकारदृ 
सौमित्र सीतासदहित मानुकुलभानु-कीरति पताका । वि ३6॥! 
ये जवसे रासदूत बने तवसे बरावर साथ रदे ! भीरघुनाथजीनं 
प्रथम सेटपर ही का थानत सम प्रिय लचिमनते दृना ।-- 
अपने स्वामीके परम प्रिय सेवक रौर स्वामीको कीर्तिंपताका 
फहरानेवाले दोनेसे सी प्राण समान प्रिय है । संजीवनी लाकर 
जिलानेसे लक््मणएजीको हषं हु्ा हये, एेखा उल्लेख कहीं भिला 
नहीं । उन्हे तो अपने जीने-सरनेकी पवोह कय ? उन्हे तो 
श्रीरामजीसे कहा था करि आपको मेरे लिये निराश नहीं दोना 
चहिये था, नैराश्यमुपगन्तु च नाल ते सत्कृतेऽनघ 1 वा> 
६।१०१।५३}; 

६ "दससंख दुस्‌ दरिद्र दरिवे""- दारिद्रय समान 
दुख नदीः नहि दरिद्र संम दुख जग माहीं: ७१२९१ 
तः उसे दुल, कहा । रावणने तीनों लोकको दुसह दुःख 
दियां था । यथा दसमुख-बिवंख तिलो क लोकपति विकल बिन)ए 
नाक चना है । मो०७1१३ अतः "दुस्‌ दरिद्र. -रूप कहा 1 


दरिद्रको खजाना मिल जाय तो दारिद्रयका नांश होजाता है 
अतः हतुसानजीको "निधानः कडा । इनके प्रादुभौवसे तीनों लोक 
सुखी हुये । 


७ ५ गुनवान ° इत्ति 1 शलाघनीयोऽनिलस्य त्वं 
सुतः परस धार्मिकः । बलं शोर्य॑श्र 


र 1 सकः । चलं शोचे श्रुतं सत्त्वं विक्रमो दाक्षयसुत्तसम्‌।। 
तेजः चमा धृतिः स्थेय धिनी 


तिः. तत्वं न संशयः) एते चान्ये च 
बदचो गुखास्त्वय्येव शोभनाः ॥ (ला०६।११३।२७-२८। श्रोसौता- 
जी हलुमानजीसे कद्‌ 


दत दै) तुम पवनदेवके प्रशंसनीय पुत 
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हो । परम धमोत्मा हो । शारीरिक वल, शूरता, शाकज्ञान, मान- 
सिक वल, पराक्रम, उत्तभ दक्तता, तेज, क्षमा, धैय, स्थिरता, 
विनय तथा अन्य वहूतसे गुण केवल तुम्हीं एक साथ विदयय- 
मान 3 इश्तमे संशय नदीं । पद ४८( ३,५), ३ (५), ५, (३), 
७ (४) ओर उपयु क्त टि २ देखिये । 

८ सेवा सावधानः सेवाके २२ अपराध कहे गये हे, 
चेन होने प्राव, स्वामी द्रास प्रततिषठा पातेसे कहीं अभिमानन 
टो जाय, इत्यादि सतक रहते है, यथा “- "पाड पति ते सनेह्‌ 
सावधान रहत रत । खादहिव सेवक रीति प्रीति परमिति नेमको 
निवाह ए टेक न ठटरत । तरि० २५९ सहेव सुजानः भथात्‌ 

दयकी रुचिको जान लेते है, के विना दी मनकी सूचिको पररा 
कर देते है, अततः उन्दं रदयमें धारण कर । [अथ)न्तर-'सादेव 
सुजान श्रीरामजीकी सेवां सावधान--(ह०) । श्तेवा (दूसरों 
करो आराम पहुचाने) मेँ जग“? (च ०) । अपने भक्तौके सुधि- 
कतो (मु ०) ] | 
६--घनात्तरी 

दथन हुवन दल्ल॒ युवन विदित ब्ल, 

वेद जस१९ गावत विबुध वंदीद्ार का। 
पाप तप तिमर वाहन विषदरनं पड, 

सेवक सरोख्ह सखद माचु भोर को ॥ 
लोक परलोक तंर भिसो सपने न साक 

तुलसी के दियर है भरोसो एक ब्रोर को । 
वा 
9 जसु-ह० | यश--पं० 1 २ तं--ह०, च0. ०, पं०। ते--त2.श० 1 
६ हिय--ह० । सु । हिए--दु० द | दिये--१० श 2 \ * दोर-ह० । 
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राम को दुलारे दास बामदेव को ।नवासः . 
नाम कलि कामवसु केसरी किसर को ॥६£ 
शब्दार्थ दुन = सक्षसः दुजेन; शत्र 1 भुवन = चादहा 
तोके । विदित = प्रसिद्ध, विख्यात } जस मन यश । विबुध = 
देवता । व॑दीलोर = कैद ( वैधन ) से चछुडनिवाले । तिमिर = 
अंधकार । तुहिन = पाला, कुहरा । विघटन = विनाश करनेमे । 
पटु = निपुण, प्रवीण, कुशल । सरोरुह = कमल 1 भोर = सवेर्‌; 
प्रातःकाल । मोर को = उदयकालीन । परलोक = लोक जो मरने 
पर्‌ प्राप्न हो । विशोक = विशेष शोकरहित; निरिचिन्त। अर = 
तरफ, पश्च । दुलारो = प्यारा, लाडला । वामदेव = श्रीशिवजी । 
निवास = स्वरूप, महाशम्भुके अवतार । (द६० 1 टि० ५ देखिए) 


कामत = कल्पनृक्ष केखरीक्रिशोर = केसरी वानरके पुत्र; केखरी- 
कुमार । 


पद्याथे-राक्तस-दलका नाश करनेवाक्ते, चौदह लोकम 
जिनका बल विख्यात रहै, देवता्ओको ( रावशके ) ब॑धनसे 
छडानेवाले ( हनुमानजी ) का यश वेद्‌ गाते हे । पापरूपी 
अंधकार ओर तीनो -तापों रूपी पालेका विनाश करनेमे जो परम 
कुराल दै, सेवफरूधी कमलको सुख देने ( प्रफ्र्तलित करने › मे 
परातःकालके सूयं (के समान ) है । श्रीरामजोके दुलारे दास, 
बामदेवके स्वरूप) केखरोक्रिशोर ( जिन ) का नाम कलिकाले 
कल्पवरततं दे, तुलसीदाखङे हदयमे एक ( उन्हीकौ ) च्रोरका 
भयोसा है, ( अतः ब ) लोक ओ. परलोक ( दोनोंकी भ्र ) 
से निश्चिन्त हे, स्वप्नमे मी शोक नही है ।६। 

दिप्पणी--९ सुवन चिदित वल. पद्‌ ३ प्प॑चमुख 
ययुख "चद्‌ वदी वदत") बल कैथ वीररस“ पद्‌  ( लोक- 
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पाल शौर चिदेका अनुमान ); पद्‌ ५ श्व।ररस वारिनिधि 
जाको बल जलमोः (द्रोण भीष्म वाक्य); पद्‌ ७ श्वनुमान 
सारिखो चिकोल न चिलोकर महावल भोः-देखिये । "विबुध वंदी- 
छटोरः पद्‌ & (६) देखिये । वेद्‌ यश गते है । [ प्रसाण जो चाहते हो 
वे--ऋम्बेद्‌ मडल १० सूक्त २८ मंत्र ८, ६, १०, ऋग्‌ मंडल १० सूक्त 
५३ मन्त्रे ७; मं० १0 सूक्त ८७ मन्त्र १.२, ६, ९२; म॑० & सु० ७२ 
मन्त्र 4; श्रथवं वेद्‌ कांड ८ सूक्त ३ मन्त्र १,२, ५; कांड ७ सू० ७१ 
म,त्र 4 श्रौर शुक्ल यजर्वेद म'ध्यन्दिनीये वाजसनेय स० श्घ्याय११ मच्र 
२६ देखे । (वे० भू पं० रामकुमारदासनी )] 

२ "पाप नापः--विघटन पटुः कहकर सेवकः" भानुभोर- 
कोः कहनेका भाव कि जो सेवक है, उनके पापों रौर पापजनित 
दुःखोका वे अनायास नाश करे उनको सुख देते है, जैसे सूयं 
खदय होकर अंधकारः खौर पालेका नाश करके कमलौँको प्रपफु- 
ल्लित करते है । 

३--'लोक परलोक तं विसोक----इससे जनाया कि जो 
हमुमान्‌जीका अनन्यगतिक है उसके लोक-परलोक दोनों वने 
वनाये ै। पद १३ में भी कहा है-लोक परलोकको विसोक सोः 

छे--दुलारो दासः--पुत्र सवते प्यारा होता दै। श्रीसीता- 
जीने इन्द पुत्र माना, यथा-हे सत कपि खव तुम्हहिं समाना ॥ 

सुस सुत्त करहि विपिन रखवारी । परम सुभट रजनीचर भारी! 
( ५।१६। $, ५४७८ ) चौर अ शीवद्‌ भी दि या- जर अमर 
गननिधिुव होहू । कर हैँ बहुत रघुनायक दोह । ५१७३) श्री- 
सीता-समाचार पानेषर श्रीरघुनाथजीते मी सुतः माना -सुनु 
सृत तोहि उरिन यै नाहीं । ५३२ अः ९ देखिये, प्रथम सैटपर 
ही.इनको ते मम श्रिय लद्िमनते दूना । ४३।७॥' कदा था । 
सेवा करनेपर तो एेसे रीर गये कि उनको भरत-समान प्रिय 
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बना लिया, ( चथा--कसिवा केहि रीफि राम करिये सरिस भरत । 
वि० १३४ > ओर अयोध्यामे तो (लव मम प्रिय नहिं तुम्दि 
समानाः कहा है । सव विदा कर दिये गये, पर ये खदा साथ 
रहे । उनकी सेवासे श्रीरासजो इनके हाथ विफ़ गये। यथा 'सोँचौ 
सेवकाई हलुपानको सुजानराय रिनियाँ काये हौ विकाते ताके 
टाथजु) व्‌० ७।१६।' देखि वे दुलारे फेसे है करि आजमभीवे 
मन्दिरमे सर्वत्र भरीसीतारासजीके साथ पूजे जाते है | कोई मो 
उनको प्रभुकी सेत्रासे प्रथक्‌ करनेमै समथं नद्यं, उनको कृपा 
विना करिसीको प्रसुकी सेवा सौभाग्य कदापि नहीं सिल सकता। 
श्रीरघुनाधजीने जव अपने दिव्य वुको अनुचरो चाथ 
सामान्य लोगोंको टृ्रिसे अन्यक्त करना चाहा, तव यदह विचार 
कर, करि यहाँ के भूतले प्राणियोको, जिनकी उस अव्यत्त जगते 
गति दही नदी हे, कोद ठेला आश्रय चाद्ये जिसेवे आर्ट होकर 
पुकार सके अर जिसके आधारे वे श्रीचरणो तक पर्हुच सके, 
श्रीहलुमान्‌जीको ही अपना प्रतिनिधि होने योग्य ससा । इन्हीं 
मे अपार दया, नन्त करुणा, श्रपनेसे अधिक शरणागत- 
वत्सलता, सारे जगतुकरी रत्ताकी क्षमता ओर भक्तो विन्न एवं 
संक्टोके नाश करनेको शक्ति आदि प्रतिनिधि समस्त अपेक्षित 
गुण देखकर इनको यहीं अजर-अमर होकर रहने अौर भक्तोकौ 
रक्ता करनेकी याज्ञा दोश । प्रयुने कहा कि तुम जानते हो करि 


_ कग्यजीलिले दक्र प्यनङ्कनसम्---- कयजी लिखते हे फि प्रथम भेदरर ही भरघुनाथजीने जान 
लिया था कि “इस [ हुमान्‌ ] से उत्तम शरोर कोहं नहीं हे । पराक्रम 
शास्त्र्तपत्ति, ज्ञान तथा अरन्य सभौ गुए इसमें अभिन्न रपे वर्तमान ह , 
1 उन्न = कहा हे-- सुक निरिचत रूपसे तात हो रहा हे 
२ चह सबलोकके लिये श्राधार वन सङ एसे त्य हि 

पराक्रम 
इ ४ एस पराक्रम श्रस्यधिक हिमः 


॥। 
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भक्त सुमे कितने प्रिय दै, उनकी रक्ञाका यार आजसे तुमे 
सौपता ह| यह सेरा प्रिय कार्यं तुम करो । 

% "वामदेवक्रो निवासः--अर्थीत्‌ इस कपि-शरीरमें 
खात्तात्‌ शंकरजी दही दहे । आगे पद १४से ध्वामदेव रूपः अौर 
रथ से भभोरानाथः मी इन्हीको कह। है । शंकरजी अपने रूपसे 
मयादापुरुपोत्तमकी सवान कर सकते थे, अतएव उन्होने म्या- 
रहवें रुद्ररूपको वानररूपमे अवतरित किया ।--रद्र देह तजि 

ह वस वानर भे हनुमान) "जानि रामसेवा सरस“हरतें 
भे तुमान । (दो १४२; १४३ । तुर. पिनाकी दशसिः शिरो- 
भिस्वुष्रो न चेकादशमो हि खट्रः। अतो हुमान्दहतीति-""1 ह 
न० ६२७ ( रावण सोचता है किरैते दश शिरसे शिवजीको 
ठृप्त कर दिया। वस एक ग्यारहवे सुद्र तृप्र न हुए, इसीसे हनुमान्‌ 
ल॑काको जला रहे है); 'रद्रावतारो यं मारुति. ( इ० न० ६।३ 
जास्ववान्‌ वाक्य ), वानराक्रारः विग्रह पुरारीः (वि० २७, । 

शिव महापुराण वतीय शतदद्रसंहिता अ० २० मेँ वाम- 
देव किंस प्रकार वानर दनुमान्‌ हुये यह कथा है । ( भगवान्‌नें 
समुद्रम॑थनसे निकले हुए मृतको वाँटने$ लिए असुरौ क्रो मोहित 
करनेवाला “मोहिनीः शप धारण किया था शिवजीको -उस 
मोदिनी ( स्त्री) ख्पके दशंनकी लालसा हद । उन्दनि प्रभवे 
प्राथना री । भगवान्‌ने एवमस्तु कहा । सोहिनीरूपका दर्शन 
ह्येते ही वे श्रपनेको न संभाल सके | बे उन्मत्तको भांति उखकी 
रोर दौड़े । ज्टो-जदयो मोदहिनो जाती, शंक्रजी उसके पीट 
द}डते जारहे थे ! दौडते हये श्रीशंकर का रेन स्खलित हुखा । 
कामका आवेश शान्त हा ओर उन्हं अपनी परिस्थितिका 
ध्यान अष्या । )- नन्दीश वरजी कहते हैँ कि सोहिनीक्रो देखकर 
शंकरजीने कामसे व्याल हो श्रीरासचन्द्रजीके लिए अपना वीयं 
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1. 
गिराया। शिवजीकी प्रेरणासे सप्रपिर्योने उस वीयंको पत्तेपर 
स्थापित क्रिया ओर उसे गौतमकी पुत्री कणंके द्वारा तथा 
अंजनीे श्रीरामजीके कायो प्रवेश किया । यथा तद्रीयं स्था- 
पयामासुः पत्रे सप्तषैयश्च ते । प्रेरिता मनखा तेन रामक्रायाथं- 
सादरात्‌ ।४। वैर्गोतमयुतायां तद्वीयं शम्भोरमहरपिंमिः । कण्टारा 
तर्थाजन्यां रामक्रायोथंसाहितम्‌ 1६! उस बीर्थसे महावली तथा 
पराक्रसयुक्तं वानर शरीरवाल्त हलुमान्‌ नामक शिवजी उत्पन्न 
हुये ततश्व समये तस्माद्धनूमानिति नामभाक्‌ । शम्भुजंजञे 
कपितनुमहावलपराक्रमः 197--अत. हनुमान्‌जीको "वामदेवको 
निवासः, "वामदे ब्रूष एवं 'मोरानाथः कदा गया है । ( शोक 
१४ मे 'हरशजःः ओर २४ में 'महादेवांशजः कपिः तथा ३२ मे 
'महादेवास्मजः प्रभुः शब्द आये है शोकण्मे कटाहे कि 
हनुमान्‌जीके रूपसे शिवजीने श्रीरामजोकी प्रीतिके कारण उनके 
परम हितके लिये यह्‌ लीला की हे ) 14 
भरोघुदशेनसिंद चक्रः लिखते है कि रेतःपातके-साथ ही वायुने 
उसे ग्रहण कर लिया चायु उङ्कर, वायु दरा ही वह कां चनजिरि नाम 
के पर्व॑त तकूगया ।*--माता शरंजनना श्ङ्गार क्ये पवंतरशिखरपर बेटी 
थी । "“"वायु कुद वेगसे चलने लगा, सतीका वस्त्र उड्‌ रहा था। 
उन्हेनि वरस्त्रोके उड़नेमे वायुश वासन का श्रनुभव दिया । शाप देनेको 
उद्यत इद । “वायुने भगवान्‌ शंकरके उड़कर लाये इए वीयंको वरस्त्री 
श्रोर ध्यान दिलाकर कर्णोके मार्गते माताके उद्रमं पचा दिया "माता 
को क्रोधित देख वायु स्वरूपधारी हो प्रकट हुए श्रौर प्रार्थना की--श्राप 
सुपर क्रोध न कर, मेन कोद श्रपराध नही । श्रापने पुच्रकी इच्छा की 
शी, न करका वीयं अ्ापत्तक पहूुचनेको ही मैने पेसी चेष्टा की थी) 
+-[कषस यह्‌ कथा क्ती दरसका पता नही] --['परा्जनेय श्र० २०]) 


कन्न रामायण बालकाण्ड अ० ५ शुभावतार पटल्मं देवतार्श्रोके 
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६ ननाम कलि कामत" अथात्‌ इनका नाम समस्त 
कामनाच्मोका देनेवाला हे | यथा--भभगत कामतसरु नाम“ 
( विनय० ३१) पद शमे मी पेसाह्ी कहा है.--वामदेवरूप 
भूप रासके सनदी, नाम लेत देत अभै-धस-काम-निरवान हौ ।” 
--दानोमे सृष्ष्म मेद है! यद्य गोस्वामीजी उनके ये गुख वता 

हे ओर बँ श्रीहतुमान्‌जीको सम्बोधितकर उनसे कहते है 
क आपमेये गुण दै । यदा अथस ग्रापक्रो दुलारे दासः कहा 
तव धवामदेवको निवासः श्रौर वहां रथम शववामदेव रूपः तव 
भूप रामके सनेदीः 

७ “एकर चरका भरोसा हैः कहकर यह वताते रै कि वहं 
अयेसा क्या है ।--^रामको"ˆ" । नाम कलिकामतर--कृलिमें 
नामको कामत्‌र्‌ ककर वे गुख आपके नाममे जना दिये, जो 
विनयके पद १५६. ६७ अदि में कहे ह । अर्थात्‌ केसरोकिशोर 
का नाम दलनिदार दारिद ढकाल इख दोष घोर वन घाम को। 
है ओर 'भलो लोक परलोक तासु जाॐ़े वल ललित ललामको। 


चानररूपसे श्रवतत।र लेनेके सम्बन्धर्मे लिखा दै--““्वायुदैवने कषा फि 
मारुति मेरा अंश हे," ` शिवजीने भी वायुके अंशभूत हचुमानूको ही श्रपना 
अंश बताया + 

वरहद्‌ बरह्म संहिता, तृतीय पाद्‌ श्र०१ म मी कहा दै कि “धीराम- 
जीकी सेवाके लिए महाभाभ्यु वानर रूप धरकर अअरंजनीके गभसेभ्रर्ट 
होकर श्रीहनुसान्‌नो कहलाये ! ए श्रीरामजीके दिस्य गुणेकि पु"ज तथा 
सदाविष्ण स्वरूग मूर्तेमान वासुदेव दी घनीभूत सदाशिवके तेजसमूह 
श्री्ुमानूजी ई ।--“भूयः शम्भुदरेः भरीस्ये वानरं रूपञचुद्हन्‌ । च्रंजनी- 
ग्भ॑सम्भूतो श्रजनेयो वभूव स } ११४] राघवस्य गुणो दिव्यो महाविष्णु 
स्वरूपवानू । वासुदेवो घनीभरूतो तचुतेजो मष्टाशिवः ।१ १५ 


[ ६२ | श्रीरामदूतं शिरसा नमामि 


4 


ध 
अतः सै लोक परलोकसे निशिचन्त द्वः पाप ताप ( घोर्‌ घन 
घाम) कामी भय नदीं । यथा विठे नाम क्रामतरूतर उर्‌ कन 
घोर घन घाम पो १ ( वि० १५५ ) । जते यहां 'रासको दुलार! 
दासः कहकर इनके नासौ महिमा कदी, वसे दी वि० १३४ 
से श्ेवा केहि सीमि राम क्ये सरिस भरत।"“ क्कम्‌ 
ताको लिये नाम रास सवको सुढर ठरतः कहा गया है । दुलारे 
दास होनेसे वामदेवो काशीक्षेत्र जीवको शक्ति देनेका अधि 
कार मिला जौ हलुमान्रूपमे उनके नामको कामत वनादिया 
इनका नाम सर्वत्र सबकी कामना एवं सुक्तिका देनेवाला है । 
= केसरोकिसोर--इससे जनाया कि जो महाकपि 
केसरोके समान वलवान्‌ है । कथा इस प्रकार हे- केसरीका 
निवासस्थान माल्यवान्‌ पव॑त है 1 एक दिन वे गोकणेपवेतपर 
गये । गोर्णतीर्थसे देवर्पियोंकी प्रेरणासे उन्होने शम्बसादन 
नासर दैत्यका संहार किया था । उन्दी महाकपि केसरीकी खी 
के गर्म॑षे वायुदेवद्वा श्रहलुमानजीका जन्म हुखा (वा० ५।३५। 


८१-८३ ) | 
१० घनाक्तरी 
महाबलसींवं? महाभीम महावानईत२, 
महावीर विदित वसययो रघवर को। 
दुलिस कटोर तन जोर परे रोर ॒रन, 
करुना कलित मन्‌ धारम धीर को ॥ 





१ सीम-व० श० । सीवे--ह० । सींव--ज०, च०, चछुं०, पृं० | 
२ बनयत्‌--ह्‌०, ज० सु । 
₹०, ज०, सु०।३ तन--ह ०, श०;ज० | तद्यु--च०) 0; 
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दुजनको काल सो कराल पाल्ञ सज्ञनको, 
सुभिरे दशनहार तलसी कीण पौर को । 
सीय सुखदायक दुलारो रघुनायक को, 
सेवक सहायक है" साहसी समीर को ॥१० 
शब्दा्थ--सीँ = सोमाः; हद; मयोदा । मीम = भीषणः 
भयानक । वानदत ( वानैत ) = वाना वा विरुद धारण करने- 
चाला; वाचा्व॑द । वाना = अगीक्रार किया हु्ा धमं। वरायो 
== चुने हुये । वतना = चुनना; वहूुत-सौ वस्तुच्मौमेसे अपनी 
इच्छानुसार अपने कामी चीजको छोट या चुन लेना । कुलिश 
नवत्र! जोर परिश्रन। परै पड्नेपर । रोर = कोलाहल, 
रौत्ता, चिल्लादद । = दुदंमनीय, प्रचंड । = ककंश ( ह० ) । 
करुणा = वह्‌ मन'विकारः जो दृसरेक दुःखके ज्ञानपे उत्पन्न होता 
है ओर दुःखकरो दूर करनेकी प्रेरणा करता दै; दया । कलित = 
शोभित्त; युक्त । धार्मिक = धमोचरण करनेवाला । धमोत्मा । 
धीर = धरैयेवान्‌, दद्‌ ओर शान्तचित्तवबाला |= धमेपालनमें 
अचल। = जिसको समस्त इन्द्रियों वशमे हँ । दुजेन = दु पुरुष। 
काल = मृद्यु, यमराज । सञ्जन = सस्पुरुप, भले मनुष्य । पीर 
= पडा, कषर । | 
प्यार्थ-पवनदेवके सदान पराक्रमी पुत्र महान्‌ बलकी 
सीमा महान्‌ भयानक, सहान्‌ वानावंद्‌ चौरः श्रोरघुवीरके चुने- 
हुये महावीर प्रसिद्ध है । शरीर वज के समान कठोर है, रणमें 
परिश्रम पड्नेषर दुर्द॑मनोय होजाता है, रणस्थलमें कोलाहल 
सच जाता है। धमोत्मा अर जितेन्द्रिय ( दचुमानजो ) का मन 
करुणायुक्त दै। दुरछौके लिये कालके समान भयंकर ओर सञ्जनो- 





द0, पं० । ४ के--न० । ५ है--ज ०) श०। 
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व 
करा पालन करनेवाले है । स्मरण करनेसे तुलसीदासकी पीड़ाको 
हरतेवाले है । श्रीसीताजीको सुख देनेवाले, शशीरघुनाथजीके 
लाइन्ते ओौर सेषकोके सहायक हे ।१०। 

१-(क) "महाबल सीर्वेः, 'महावीरः--पद्‌ ३ ( ९५) 
४ (५), ६ (५), ७ (७) देखिये । 

(ख) 'महामीमः--पद्‌ १ (ट) देखिये भीमसेनको जो 
रूप दिखाया था उतनेर्हसे वे डर गये ये श्रीदनुसानजीने 
मुस्कराति हुए उनसे कहा कि तुम मेरे इतनेही बड़ रूपको देख सकते 
हो,--एतावदिह शक्तस्त्वं द्रष्ट रूपं मम } भार वन० ९५० &1 
यै तो इससे भी वडा हयो सकता ह, भयानक शवरर््मोके ससीप 
मेरी सूर्विं अत्यन्त योजके साथ बदृती है । महान्‌ भयानकसे 


भयानक शत्रु्ओको भी भयभीत करनेवाला रूप धारण करनेसे 
महा भीमः कहा । 


(ग) (महा बानङत-अथत्‌ इनके पराक्रम, प्रताप, 
वल, पेये, अघटित-घटन-पन, उथपे-थपन-पन, वंदीद्धोर-पन, 
शरणपालत्व, पैज-पूरो-पन आदिकी विरुदावलीके खमान किसी 
की भी विरुदावली नहीं है ।--अघटित-~घटन सुघट-~विघटन 
देसी विरुदावली नहिं आन की ।' (विर ३०) } बोरे बीर 
विरुदेतः पद्‌ ३ (२) देखिये । 


_ _ ख्-वरायो रघुवीर कोः इति । श्रीहनुमान्‌जीसे प्रथम 
भेट होनेपर दौ श्रीरामजीने लक्ष्षणजीसे का है कि जिसके 
कायसाधकर दृत एसे उत्तम गुणोसे युक्त ह, उस राजाके समी 
मनोरथ दुतोकी वातचौतसे दी सिद्ध हो जाते है । (बा० ४।३।३५५ 
कम्ब रामायणे मौर भौ स्पष्ट बचन है । वे कदत हे कि “मुके 
{नश्चित रूपसे ज्ञात होरहा दै कि यह सबं लोकोके लिये याधार 
चन सक) एसे पराक्रम तथा अधिक महिमासे सम्प्र ह । इस 
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महानुभावसे सेद हुदै, एक अच्छा साधन हमने प्राप्त किया, 
जो सीतान्येषणमें सहायक वेगा । अव हसारौ विपदा मिट 
गई 1” उन्होने स्वयं भी अनुभव किया कि हनुमान इस कायको 
पफल करनेमे समर्थं है । फि., सनमे तिचारकर कि “कार्यो 
दास जिनकी परीक्ता करली गड है तथा जो सवसे श्रेष्ठ ससमेः 
गये हैः वे हनुमान्‌ सीताके खोजके लिये भजे जारे हैँ । स्वयं 
टनमान्‌ भी अत्यन्त निश्वितरूपसे कायंको सिद्ध करनेका 
विश्वास रखते दै |>, उन्होने श्रीदनुमान्‌जीको युद्रिका देकर 
यह कदकर करि तुम्हारा उद्योग, पराक्रम, धैय ओर सुप्रीवका 
संदेश कायं-सिद्धिकी सूचना दे रहे है--“व्यवसायश्च ते वीर 
सत्त्वयुक्तश्व यिक्रमः। वा० ४।२४।१४।--फिर उन्होने 
(अतिवल-हरिवर ! संवोधितकर कहा था करि “वैते तुम्हारे वल- 
का च्ाश्रय लिया है। तुम अपने महान्‌ वल-विक्रमसे सीताकी 
प्रात्निका प्रयत्न करो । ( वा० शध्छ८-१०,१२,१७ )। श्लो० १० 
से “अरस्य परिज्ञातस्य कर्मभिः शब्द्‌ आये है ।--चुनावतो 
यदीं होगया 1 आगे फिर इनके कायं सने ओर देखे, ततो 
पना निल्वित सिद्धान्त एवं विश्वास (कि एे्ा महान्‌ वीर 
कोई नहीं है , आपने महपिं अगस्त्यसे भी कहं दिया ओर 
उन्होने उखका खमर्थन करिया । गोस्वामीजी ललकार कर कहते है 
नाक-नर-लोक पाताल कोड कदत किन, कां हलुमान से बीर 
वोके। क० ६।४५॥ [ मुण्ने षवरायोः का अथं छोडकर 
कियाद) | 

३--'ङुलिस कठोर तन“ इति । (क) वस्तुतः श्रीहनु- 
सानजीका शरीर वज्रसे भो अधिक कठोर हे, नवजात बालक- 
तनमे ही इन्द्रका वन्न इनके शरीरमे लगकर कु"ठित होगया था । 

(ख) (तेर र्न--इनुमान्जीकी रएककशता; दुदंसनी- 
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यता कवितावली लंकाकांडके-- विरमो रन मारुतको विरदैत 
जो कालहु कालु सो बू परे। २६, ज रजनीचर वीर विसाल्ल 
कराल विलोकत काल न खाये । “` लूम ॒न्नपेटि अकास निहार 
कै दकि हठी हनुमान चलाये । "1३७12, द्ाथिनसों हाथी मारे 
घोरेसों संघारे घोरे, रथन सों रथ विदरन बलवान की। 
¦ चेच चपेट, चोट चरन, चकोट चाहे हहरानीं फौज भहरानीं 
जातुधान की ।-“"लोबी लूम लसत लपेटि पटकत भट देखौ 
देखो लखन ! लरनि हनुमान की । ४०॥, दवक्रि दबोरे एक, 
वारिधि में वोरे एक, मगन महीमे, एक गगन उड़ात है । पकरि 
पचारे कर, चरन उखारे एक, चीरि-फारि डारे एक मीजि मरे 
लात हें । ४१।, ^“.-भट जँ तहोँ पटे लयूर फेरि-फेरि कै । 
मारे लात्‌, तोरे गात भागे जात दाहा खात कहै 'तुलसीस राखि 
रामकी सौ रिक । धराः, तथा कतहु विटप भूर उपारि पर- 
सेन वरष्पत । कतरह वाजिसौ वाजि मर्दं गजराज करष्षत | 
चरनचोट चटकन चोट अरि-उर-सिर वञ्जत । विकट कृटक्ु 
विद्रत वीर्‌ वारिदु जिमि गञ्जत।॥ लग्र लपेटत पटकि भट 
(जयति राम जयः उच्चरत । तुलसीस पवननंदनु अटल जुदध 


कुड्‌ कोक करत । ४०--इन उद्धरणे कविने स्यष्ट दिखा 
दीद] 


३ करुनाकलित मन" 'महावलसौवः से सेर रनः 
तक ये सव गुण जो लकाम प्रमाणित हुए, उन्हें कहकर करना- 
कलत सन ' कथनमे भाव यह है कि भीसीताजीको दुखित 
देखकर उतश्च करणा अ), वे उनके द्ःखसे स्वयं दुःखी हो 
ग । अतएव उन्दनि दुःख दूर करनेके लिये यह पराक्रम भ्रकट 
कर या । इ प्रसंगमे उनका धै मौ कहा गया हे । यथा- 

छन समीरो धीर्‌ घुरीन वीर बङोद्‌ | देखि गति सिय मुद्रि 
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काकी वाल ज्यों दियो रोद ।॥ अकनि कटु घानी इटिलकी क्रोध 
विभ्य वढोई । सङ्कुचि सम भयो ईस श्नायक्षु कलसभव जिय 
जोई । वुद्धि वल साहस पराक्रम अदधत राखे गोद 1*“"। गी ५। 
५।--तवणने श्रीखीताजीसे जो वातं कीं, उन्हे सुनकर कोध 
इतना वदा था कि तुरन्त प्रकट होकर रावणका वध कर डाले। 
परन्तु उन्दने इस क्रोधको अपनी बुद्धिके वलसे रोका । यह्‌ 
धेयका प्रमाण है) क्यो क्रोधको द्‌वाया ? इसक। कार इस 
अआयसुः वताया । स्वामीकी आज्ञा न थी ] आज्नापालन धमं है) 
यथा (सिर धरि खाय करिय तुम्हारा । परम धरमु यह नाथ 
हमारा । १।७५।२]› ( यह शिववाक्य दै ) । ~ अतः श्वार्भिक 
विशेषण दिया ।--विना श्रीसीताजीको श्रीरामक्रा सन्देश सुनाये 
रोर घौरज दिये अपना पराक्रम प्रकट करना चतन खम 
कर इन्दे संकंल्प किया कि कलदी सै लका कर सघन 
घमोडइ ।' श्रौर बही किया । श्रीसीताजीने मी इनको परम धमा- 


६ 


त्मा कदा है--श्लाघनीयोऽनिलस्य त्वं सुतः परम धासिक 
( वा० 8।११६।२७}) 

ट (क) ध्ुजेन को कालः" 1 यथा--कृतत्तणएः काल 
प्रजान्तये । वा० ५।४६।४१' युद्धके लिये फाट्र कपर खड़ होकर 
वे प्रजाका संहार करनेके लिये उद्यत हुये कालके समान जान 
पडते थे । पाल सड जनः सें "सेवक हित संतत निकटः ( पद्‌ १); 
सेवक सरोरुह सुखद्‌ ( पद्‌ ६ ), खर न आये अवनः ८ पदत ), 
(नाम कलिकामतरः ( पद्‌ ६ ) वथा "मक्त कामदायकः ( वि 
२८) के भाव है द्दुललारोः-पद ६ रामको दुलारो दासः, 
“सेवक सरो रुह सुखद" देखिये । 

(ख) सीय सुखदायक पद्‌ £ मे सिय सोच हरन 
सिधुत्तरनके प्रसंगे कहा था । फिर पद्‌ में द्टूत रामरायकोः 
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ऊ प्रसंग मे सीय सोच समनः कहा । उन दोनों सुन्दरकांड 
का प्रसंग है । उसमे ससुद्रको लयकर ॒श्रीसीताजौका दशेनकर 
अपतेको रामदूत बताया था । यथा-'राम दूत मै मातु जानकी। 
सत्य सपथ करुनानिधान की । ५।१३।६। अतः उस्र समयक्रा 
शोच दूरकर धीरज देना वरहो कहा गया । ओर यहां णमे 
विजयः--रूपी समाचार सुनाकर सख जो दिया,--ुनि कपि 
वचन हरप्र उर छायो अति हरष सन तन पुलक लोचन सजल- 
कह पुनि पुनि रमो । का देड' तोदि अलोक महं कपि किमपि 
नहिं वानी समा । ६।१०६-- यह्‌ सुख अभिप्रेत है । साहसी- 
पद्‌ & (५) देखिये । 





११--घनाक्षरी 
रचि को बिधि जेसे पालिते को हरि हर, 
मीच मारिवे को व्याइवे१ को सुधा पानु मो। 


भ ष, (क 


धरि को धरनि तरनिर तम दल्लिवि को, 


कन्‌ 


साखिवे कृसाचु पोषिषे को हिम भानु मो ॥ 


खल्ल दुख दोपिवे को जन परितोषिषे-को, 
मांगवो सलीनताध्को मोदक सुदानभ मो । 
आरत को आरति निवाि को तिह पुर, 


तुलसी को साहिव$ हदीलो हनुमान भो ॥११ 


१ स्यायवो-प०, च०) छ०. श० । उयादवे-ह० । २ तरुनि--श० । 
1 


~ नुः-द०, च०च्‌०. सु0.व० । भान-श० । मल्लीन ताको-ह०.ज०| 
मलोनन)। को-च०, ५) व ०, पं०, श01 ५ सुदानु-ह०। & साहिब--ह०, 
च) छ०,ज०, पं० 1 साहे्-च0 
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शब्दाथे--रचवे = रचना करते । रचना=निमीण 
करना, वनाना । जेसे = समान, सदृश । मीच = मृत्यु । यादवे 
= जिलाने । सुधा = असत । पान = पीना । धरिवे=धार्ण 
करने । घरति (धरणी ) = प्रभ्वी | तरति ( तरणि) = सूयं। 
तम = त्धकार  दलिवे = नाश करने । सोखिवे = सुखा देने 
सोपा करने । कृशानु = अयि । पोषित्रे = पोपण॒ ( पालन, वद्ध॑न 
तथा पु2 ) करने । हिमभातु = चन्द्रमा । दोषिवे = दोप लगाने । 
जन = भगवद्भक्त, परितोषिवे = प रतोषण॒( सन्तुष्ट, प्रसन्न ) 
करते । मोदक = लड्‌ । = मोद एवं आनन्द देनेवाला । सदान 
= सुन्दर दान । आारत ( अत्त ) = दुखि्यो । निवारिबे = दूर 
करने; हटाने । तिं पुर = तीनों लोकें । साहिव = स्वामी । 
ह्टीला = प्रतिज्ञाको हटपू्ंक पूरा करनेवाला । 
पयाथ--रचना करनेमें ब्रह्याके, पालन करतेके ज्िये 
भगवान्‌ विष्णु, मारनेक्रो हर ( भगवान्‌ शकर ) चौर सत्यु 
तथा जिलाने$ लिये अभृतपानके समान हये । धारण करनेमें 
प्रथ्यी, अन्धकारा नाश करनेमे सूय, सोषण करनेमें अथि 
ओर पोषण करनेमें चन्द्रमा ( के समान ) हुये । दुःख देने दोप 
लगानेमे खल, ( आधरितोको ) संतुष्र करनेमे हरिभक्त ओर 
सोँगनाकूपी मलिनता ( का नान्त करने ›) के लिये नन्द्‌ देने 
चाला सुन्दर दान (के ससान ) हुये । तीनो लोकोके दुखियोका 
दुःख मिटनेके लिये तुलसीदासके स्वामी हटीक्ञे ( हृद्‌ प्रतिज्ञ ) 
हलुमान्‌ हुये ।१९। 
टिप्पणी--१ तीनीं लोकोमे जिस-जिस गुणमे जो खवं- 
र्ठ है, उस-उसके नाम रौर गुण ^रचिवे कोः से लेकर “सुदान 
भोः तकर गिनाये । विधि, हरि अर र सृष्टिकी स्चना, पालन 
रौर संहारे देवता ह । यथा जाके वल बिर्रचि हरि इसा । 
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पालत सृजत हरत दससीसा । ५२९ श्रीश॑कर्जी कल्पक शन्त 
मं समू सृष्टिक संहार करते है। यथा--मदाकल्पति व्रयाड- 
संडलदवनः, "सकल लोकांत कल्पांत श्रूलाच्रकरतः--( वि० १०, 
११)। मृत्य ( यमराज, काल ) नित्य ही जीवको (जव जिसकी 
आयु पूरो होतौ है) मारता है । मरंणम्रायको अपरत जिला 
देता है, यथा मरत ले जनु संतत सोगी। १५०६ धारण 
शक्तिके कारण ही प्रध्वौका नाम ध्वरणिः है। सूर्यादयसे ही 
रात्रिका घकार न होता है-- उदय तायुतिसु नतत भागाः। 
अर्थि खवको सोख लेता है, प्रलयकाले सम्पृरः लोकों को दग्ध 
कर देता हे ।-- काह न पावक जारि सक । २।४७॥ चन्द्रमा 
अपनो छमृतमय शीतल किरणसे जङो-वृूटी, अन्न आदिको 
पुष्ट करते है, जिससे जीवौँका पोपण होता है । दूससेंको अका- 
रणी दुःख देना खलोका स्वरमावदहै, वेदोषदहो देखा करते 
° पर दुख हेतु असंव अभागीः, (सहस नयन पर दोप 
निहारा ) जहां दोप नहीं भी दै, वरहो मौ मठे दोष वना ते है 
ओर उस बहाने पौड़ा पचात है । हरिभक्त स्वाभाविकी 
परोपकार हारा सवको सुख देते है यथा हेतु रदित परषहित- 
रतसीला । ३1४९०, "पर उपकार वचन मन कायाः, संत सिलन 
सम सुख जग नाही, चिस्व सुखद जिमि ईदु तमारीः । ( ७। 
१२१ ) 1 दानः से वह उत्तम दान अभिप्रेत है, जिसे पानेपर 
याचक अयाचकः हो जाता है | यथा नेहि जाचत जाचक्रता 
जरि जाइ, जो जारति जोर जहानि रे । क ७।२८}०, 'जाचक 
लकल अजाचक कीन्हे ।› कंगाली भारी दोष दे, इसीसे उसे 
समलिनताकी उपमा दी | 
स से सदान भोः तक दथक्‌_ प्रथक्‌ एक-एक 
यण आर उनके सवेग्रेष्ठ अपिष्ठाता्को गिनाकर "आरत की 
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टलुमान भोः करो कहकर सूचित किया करि ये समस्त गुण 
एक ठर श्रीहटीक्ञे दवुमान्‌जीमे विद्यमान्‌ है तलसीदासजी 
कहते ह कि श्रोहतुमान्‌जी हमारे एसे सान्‌ समथ स्वामी दहें। 
उपयु क्त समर्थं व्रिलोकीका दुःख दूरन कर सके, श्रीदतुमानजी 
नेहो सवका दुःख मिटाया | श्रीहरिहरप्रसादजीने द्रा अ 
यह्‌ दिया है--जेसे सृष्टि रचनाके लिये ब्रह्मा, पालने लिये 
विष्टु, मारनेके लिये ठर र मरस्यु" "हुये, वैसेदी च्रि्लोकीके 
अतेजनोक्रा दुख दूर करनेके लिए नुमान्‌" ही हए ( च्रथात्‌ 
इक्र अआविभोव इसीलिये हुमा । दूसरा कोद इस कायम इनके 
खमान नदी हुमा ) | 
२ श्चारतकी आरति इति । इसमे पद्‌ ३ के दीन- 
टुख-द्वन क्रो कोन तुलसीस है पवन को पूत रजपूनरूयो १ का 
भाव है । वरदो कविने ललकारकर यह्‌ प्रश्न कियाथा कि कोद 
दूसरा हो तो वताच्रो ? ओर यहाँ सीषे-सीधे उसीको कह 
दिया कि एक्रमाच्रयेदही हे । विनयसे मी इनको जगदार्तिद्यरीः 
मौर ष्ट॑तार संसार संकटः विशेषण दिया है । ( वि० २५२८ । 
ये हरपूर्ंक दुःखकरा निवारण करते है । हटीलोमें पद देके 
"पैज पूरोः कामावदहै। 
१२--घनाक्तरी 
ष ¢ ^~ [+ २ [+ 
सेवक स्योक्छाद? जानि जानकीस मनं कानि, 
सायुकरूल दलपानि नवै नाथ नाक को। 
देष देव दानव दयावने हं जोर हाथ, 





१ सेवराई--च०, छ०) ज० पं०॥ स्योङदै--ह०; यु0, ब०, श०। 
२ नोक--द० । 
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चापुरे३ वराक शरोर राजा राना † रकको॥ 
जागत सोधत वेढे बागत विनोद मोद) 
ताके जो अनथ सो समथं एक ओक को । 
सव दिन सूरो परैर पूरो जलँ तह्य ताहि, 
जाकेऽ है भरोसो हिय दयुमान" हक को॥१९ 
शब्दाथे-स्योकाई = सेवा । जानकोश =श्रीराम। कानि 
= संकोच, मयोद्ाका ध्यान, लोकलञ्जा, दवा । साचुवूल = 
प्रसन्न; सहायक, पक्षम । शूलपाणि = चिदूललध।री शिवजी । 
नवे = नवते ( प्रणाम करते, सुरते, आदरणीय सममत, नम्र 
हते ) दै । नाक = स्वग । नाकको नाथ ~ इन्दर । देवी? =देव- 
पत्नियां | ड्ग, काली, चासुरा, पावती, योगिनी अदि । 
दानव = दत्य, असुर्‌ । दयावने = द्याके पार; दया-योग्य; दीन। 
हं = होकर । बपुरा - तुच्छ; दीनः; बेचारा ¦ वराक नीच 
शोचनीय, अधम। (शणसा०)। _ गये वीते (ज) राना (राणा) 
= राजपूत; सरदार । रोक (रंक) = दरिद्र, कंगाल। को 
क्या चीज हे; किस गिनती दै । वागत = चलते-फिरते हए । 
विनोद्‌ = मनोरंजक व्यापार, क्रीड़ा । मोद्‌ = मानसिक आनन्द | 
ताक्ना = खोचना, विचारना, चाहना । अनर्थं = अनिष्ट | एक 
अक = द्‌ निश्चय, निश्चित सिद्धान्त | ~ निश्चय करक । 
(ह०ज०) । रूरो ( ररा ) -्र्ठ, उत्तम अच्छा, भला । पूरा 
पड्ना ~ कार्याका पूणं होना, कामना्मौका सिद्ध होना । 
1 \ चारोग ¶ हमीर स्न्‌ वनद बद च ्-- ¶ कहा रौर राजाः--व< । & ताके-ह्‌०।५ आक-~- 


ह चत. ० 
( रूरो ) परै--पं० । ६ परे-ह › श० । परे.-च्‌०, पं०.च० ॥ 
७ जाको--ह०, श जाके--दु०, व० । €-हिय -ह०, दछ० । हिये-- 


0) प ०। {भरोस हिय होक हनुनानः--दु० । 
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पदार्थ--सेवककी सेवा जानकर श्री जानकीपति रघुनाथ- 
जी ( सेवा करनेवाले का ) संकोच मानते दहेः व्िशूलघारी 
भशंकर उसपर प्रसन्न रहते है, स्वरगपति इन्द्र॒ उसको प्रणाम 
करते है चौर देवी-देवता-दैत्य दयाके पात्र वनक्र हाथ जोडते 
हे, तव विचारे नीच दरिद्री राजा राना क्या चीज दै १ जागते, 
सोते, बैठे या चलते उसके विनोद्‌ एवं मानसिक्र आनन्दमे जो 
अनिषटका विचार करे, ेमा दरद्‌ निश्चय वला समथ कोन दै ! 
जिसके दयम श्रीदलुमानजीको हयँकका भरोसा हे. सव दिन 
उसका भला है चौर सर्वत्र उसकी कामनायें पूरी होती दै । १२। 
दिप्पसी--१ (तेवक स्योका$.-*-- श्रीद लुमानूजीने जो 
सेवा की उससे तो प्रभु उनके हाथ विक-से गए.--बहं सभी 
जानते है । यद्य जो उन हलुमान्‌जीकी सेवा करता हे, उखके 
संवन्धमें कहते है कि श्रीरामजी उसकी भी कानि सानते दै । 
श्रीरामजीको शचि सेवक अत्यंत प्रिय दै, उसकी सेवासे 
उनको बहुत सुख होता है, वे वड़े प्रसन्न होते है । यथा (रामह 
सेवकं परम पिच्मारा ॥ समानत सुख सेवक. सेवकाई। २। 
२१६।१-२। श्रतएव वे उसको सेवाको मान देते है, उसकी रुचि 
रखते है, सव सुख देते है । यथा मानव राम सुसेत्रक खवा । 
२।२६५।७॥, (सीतापति सेवक सेवकाद । कामधेनु खय सरिस 
सुहाई । २।२६६[१।- देवगुरु एवं देवताञ्ोँका यह संमत छर 
श्रीभरतजीकी भक्ति उनके हृदयम देख धवअंतरजामी प्रभुर्दि 
 खकोचू । २।९६६।५८]' श्रीरामजी चौर श्रीशंकरजीही प्रसन हे 
तव जनिष्ट इच्छा को$ क्या करेगा {--“खीम कि चापि सकी 
कोड तासू। बड़ रखवार रमापति जासु । १।१२६।८ ' (नवे नाथ 
नाकक्ो--रावखकौ वन्दते इन्दर दडुमानजीकी छृपासे ही चूटे। 
'लोकपाल अनुकूल विलोक्रियो चदत विलोचन कोर को" ( वि” 
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_ _-------_------_-___________~___ 


३१ ), अतः वे इनके सेवकोका आद्र करगे है, मस्तक नवाते 
है, श्रीदतुमान्‌जीकौ प्रसनताका यह साधन मानते ओर करते है । 
देवी-देव तो इन्द्रको प्रजा है| स्वामी नवते है, खतः ये सव 
दीन बनकर हाथ जोडते हे । $ 


२ सव दिन रूगोः"" इति । यह हमुमान्‌जीकी दांकके 
 भरोसेकी फलश्रुति कहौ । अतः होँक' कैसी है यह जान लेना 
चाहिये । उनकी हकर शिवजी योर ब्रह्माजी भी चौंक पड़ते है, 
सूयं स्थकरित होजते है --"कौनक्रो होँकपर चौक च॑डीसु विधि 
च॑डकर थकित। क० ६।४५ -), दिक्पाल प्रथ्वीको दादीँसे 
दवाकर चिक्कारने लगते है, कच्छप चौर रोप सिङ्कुड़ जाते है, 
शिवजी शंक्रित होजति है, प्रथ ओौर पवेत वि चलित होजाते है, 
खभौ समुद्र उद्यलने लने है, ब्रदयाजी व्याल चौर बहिर होकर 
दिशाःविदिशा्ोको कने लगते हे अर निशाचरियोॐ गमं 
गिर जाते हे । (क> ६।४४) ।--अतः जिसके हृदयम यह महत्व 
जमा हु्ा है, उसके निकट बुरे दिन कब खा सकते हैँ ! 


॥ १३--चनाक्तरी 
साजुग सगर ॒ सायुङरूल द्ूलपानि ताहि, 


श्रीचक्रजौ लिखते है कि ^राजद्रबारके श्रतिरिक्त वन श्रादिर्मेभी 
च्यक्त या भ्रव्यक्त रूपसे भरक्तोके मतानुसार मष्ावीरजी प्र्ुके निस्य स्र 
है । वे प्रसुखे किसी भी रूम एथक्‌ नदीं रहते । अतः रघुनाथजोके चाहे 
जिस रूप या लीलवेशकी उपासना हो, उसमे महाकीरजोक्ी उपासना 
गौण न होकर प्रधान ही रहेगी । यहौँ तक कि मधुर भवसं मी भीत्तर 
भवेशके लिये द्वारस्थित पवनतनयके क्ता श्रपे्ा होगा ही । यदि 
केवल दनुमान्‌जाको ही प्रसन्न कर क्तिया जावे तो ---- ~ 5 पसनन कर्‌ लिया जावे तो रघुनाथजीकी छपा 
स्वतः भ्र्त्‌ हयो जाती हे] [ श्रंजनेय | । 
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लोकपाल सकल सखन राम जानकी । 
लोक परलोक को विसोक सो त्रिसोक? ताहि, 

तुलसी 'तमाहि कहि कहा"! बौर आन की । 
केसरीकिसोर वंदीद्छोर के निवाजेरं सव, 

कीरति विमल कपि करुनानिधान की। 


वालक ज्यो? पालि करपाल" शुनि सिद्ध राको, 
जाके हिये हुलसति हक हनुमान को ॥१३ 
शब्दाथ-सानुग = स-अन्ुग = सेवकौ (नन्दीश्वर, वीर- 
भद्रचखादि गणं) सहित । स्गौरि =श्रीपावतीजी सहित । 
लोकपालः-रवि, शशि, पवदेव, ब खण, कुवेर, श्रयिदेव, यम 
आर इन्द्र ठ दिशा्योके लोकपाल हे । कही-कमें कालक भो 
लोकपाल कदा है । अमरकोशमे चिदेवक्े लोकेश कहा है अरः 
इन्द्रादिको दिक्पाल-हिरस्यगर्भो लोकेशः स्वयम्भूश्चतुराननः।” 
न्द्रो वह्निः पिदृपतिर्नं छतो वरुणो सरत्‌ । कुवेर ईशः पतय 
पूवोदीनां दिशां क्रसात्‌। विनय पद्‌<८ मे भी 'लोकपालः ₹ञ्दसे 
त्रिदेवः चरथं प्रह क्रिया गया है । किसीका मत है किगणेश 
बरह्मा शिव, दुगं अर वायु लोकपाल है । - यद्य 'खकल' विशे 
पण॒ देकर शिवजीके अतिरिक्त इन सवोका म्रह्ण कर लिया 
गया । तमाहि = तमा ( फ़ा० )+दि=लोभया लालच दही। 





$ तिल्लोक--व ०, पं० । विलोक ०, च० | त्रिलोक -ह०, ज०, श०। 
ग (तमाहि ताहि काहु"--चु०, च०, पं० ( काट > । (तमाद्‌ कहा काहू 
[ बीर बान की ]--ब० । तमाहि कि कहा--ह०,) ज०, श० । तमा 
का श्रान गीरवान की -सु= । ३ नेवाजे--व० । ४ व्यो -ह० चु०, प०। 
ज्यो-च०, च०, श ० । “ कृपाल-ह० । कृपालु-श्रौरो मे | 
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कहि = कहिये ( तो भला ); कदी (जा सकेगी )। कहा = क्या | 
आन = अन्य, दुसरे । नवाजे = अनुगृहीत, उपकृत, जिसपर 
छपा की-गड हो। कीतिं = यश । विमल = निर्मल, स्वच्छ, पचिच्र। 
लसति = हष. आनंद वा उल्लास $ पेदा करती है । सिद्धये 
भी देवताओंकी एक जाति-विशेष हे । भुवर्लोक तथा हिमालय 
पवेत इनके निवात-स्थान हँ । योग या तपसे च्रलौकिकसिद्धि- 
भाप पुरुष भी सिद्धः कदलाते है जेसे कि याज्ञवल्क्य शादि । 


पद्याथे-जिसके हृदये शरीहयुसान्जीकी दयक उल्लास 
पैदा करती है, उसपर यपने पार्पदौ शौर भरीपावेतीजी सहित 
भगवान्‌ शंकर, समस्त लोकपाल, भरीलक्ष्मणजी, श्रीरामचन्द्रजी 
अर श्रोजानकीजी प्रसन्न रहते है। वह्‌ अपने. लोक रौर परलोक 
की शओरसे निशित है | किये (तो) तुलसीदास ! उसे त्रैलोक्य 
मे किसी अन्य वीरको लालसा ही क्या १ वंदीसे छुडानेवाले 
केसरीडुमारे ( ही ) सव (त्रिलोकी ) उपकृत है-करुणा- 
निधान कपि श्रीहनुमान्‌जीकी कोतिं ( एेसी ) निमंल है । अतः 
जिसके हदयमें ्रीदलुमान्‌जीकी हो उल्लास पदा करती है, 
सुनि ओर सिद्ध दयालु होकर बालक समान उसको पाले- 
पोसेगे । १३ 


टिप्पणौ--१ पद१२ से यह्‌ पद्‌ मित्तता-जुलता है। थोडा. 

सा भेद हे। वँ होँकका भरोसा रखनेका फल कहा गया ओर 

दा जिसके हदयमे 'दो+ उल्लास पैदा करती है, उल्लसित 

होती ह" उसके सम्बधको फलश्रुति हे । वह्यं 'सेवककी सेवका 
जानिः यह्‌ प्रारम्भ ध 


मे कहा --.---- यं ४ भो नदी दे -यशं केवल वह यहां नदीं है-- ययँ केवल 
* चा, तुलसी ! तरेलोक्यमे 


उसे दूरे किसी वीरकं 
की जा सकेगी ? | लालसा क्या 
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्टांकका उल्लास! हे । वहाँ केवल (जानकीशः श्ूलपासिः का 
खालुबूल दोना कहा था यौर यँ 'सानुग-सगौरि -शूलपारिः, 
लक्ष्मण, राम, जान रीः एवं (सक्रल-लोकपालः का सायुद्रूल 
होना कहा+--यह्‌ विशेषत) हे । वहां कहा था कि कोद उसका 
अनिर ताक्र नहीं सकता चौर यद्यं "वालक व्यो पा लिहै कृपाल 
मुनि सिद्ध ताकोः । इ्यादि | । 

२ (क) शलोक परलोक `-"-अथौत्‌ लोक-परलोक दोनों 
वने-वनाये ह । ¦ ख)--्व॑दीद्धोरके निवाजे सबः-सव इन्दीकी 
पासे ्वधनसे चे हे, अतः इनका आश्रित उनमेसे किसीकीभी 
लालसा क्यो करने लगा-। (ग)-'करूनानिधानः विशेषणसे 
जनाया कि श्रीहनुमान्‌ जीने कर्णावश ही सवको निवाजाः दैः; 
इनका कोट स्वायं नदीं था। अतः "कीर्ति" को निसंल कहा । 

३ वालक अयं पालि `" इति । सुनि चौर सिद्ध सभी 
भयातुर हो श्रीरामक्री शरण गये थे। यथा शुनि सिद्ध सकल 
सुर परम भय।तुर नमत नाथ-पद्-कंजा । १।१८६।' श्रीहनु- 
मान्‌जीने निशाचर्यका नाशकर सिद्ध सुर सञ्जन आदिको 
्मानंद दिया ¡ अतः उनके द्वारा सेवित है । यथा ध्यातुधानो- 
द्त्रुद्रकालामिहर सिद्धसुर सञ्जनानंदसिधो ।, सिद्ध-सुरव्रन्द 
योगेन्द्र-सेवित सदाः ( वि ० २७ २६ )। अतएव हतुमदाभित- 
पर उनका कृपालु होना उचित दी दे। 

१४ घनाक्षरी 
करुनानिधान वलबद्धिके निधान मोद- 
महिमा-निधान गुनज्ञानके निधान हय। 
वामदेवरूप भूप रामक सनदी नाम्‌ 
लेत देत अथं धमं काम निरबानद्यै ॥ 
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भश्रापनो प्रमाव सीतानाथ को सुभाष सौल, . 
लोक येद बिधिः विदुष दहसुमान दहा | 
मन की बचनकी कसमकी रिह प्रकार, 
तुलसी तिहासे त॒म साहिव सुजान हौ ॥१४ 


शन्दाथे-निधान = च्राधार; समुद्र । महिमा = महत्व, 
प्रताप, प्रभाव, गौरव । निवन = मोत्त । विधि = किसी शास्त्र 
या धमम्रन्थमें किया हुखा कर्वव्यनिदेष । को$ कार्यः करतेकी 
रोति । विधान, पद्धति, रीति। विदुष = पंडित। तिहारो = 
तुम्हारा । सुजान = प्रवीण, मनकी जानतेवाञे । 

पद्याथ-हे श्रीहलुमान्‌जी! अप करुणा, बल, वुद्धि मान सक 

आनंद, महिमा, गुख ओर ज्ञान (प्रथक्‌ पृथक्‌ इन सवो) ऊ समुद्र 
हे, श्रीशंकरजीके स्वरूप चौर राजा भीरामचन्द्रजीके स्नेही (परम 
अनुरागी) है, जो आपका नाम जपता है उसे आप अर्थ, ध, 
काम श्रौर सोक्ष ( चारों फल ) देते है । अपने प्रभाव, भीसीता- 
नाथके शील स्वभाव चौर लोक तथ वेदके विधानके मी राप 
ज्ञाता पंडित है । मन, वचन चौर कर्मं तीनों प्रकार (की बृत्तियो) 
से तुलसीदास आपका है, आप सुजान स्वामी है । १५ 

टिप्पणी-१ करनानिधान बल बुद्धि" इति । करना- 


* ₹० में श्रापनो मभा लद लोकः वेद्‌ बिधि मे दुखके हरेयाः हे रौर 
उपयुक्त पाठको ज्िखा हे कि किल पोधान एेसा भी पार 
पाठ जपे हे।श्रापनो प्रभाव लाद लोक वेद्‌ 
प्र णश्रापने प्रभाव सीतानाथक खुभाव सील 
च०) प° [ बिधिहू ] भीश्रवधके वयोचृद्ध 
उपयु क्त पाठ ही स्वीकार किया हे। श्रत; मेने 


दै। उपयुक्त 
बिधिहू में हुःखके दरदया- 
लोक-वेद्‌ बिधि .च०, 
प्रायः समस्त सन्तोनि 
भी वही पार रक्खा ३। 
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निधानः--पद्‌ १० (३) तथा १३ (२ ग ) देखिये । बल-वुद्धिके 
समुद्रः-सुरसाने इसकी परीन्ता जेकर कदा है--ुधि बल 
मरम तोर म पावा) राम काज सव करिट्र तुम्ह बल-वुद्ध- 


निधान । ५२४ श्रीसीताजीने भी देखा है ओर आशीवोद दिया 
दै-- दोह तात वल सील निधाना ॥। अजर अमर गुननिधि 
खत दह्‌ 1.“ (५१७ ) । मोदके मी निधान ह यथा--सुभि- 
रत सकट-सोच-विमोचनि मूरति मोदनिघान की। वि० ३० 
सदिमानिधान अथोत्‌ अघटिव-वटना-परीयसी, असंमवको भी 
संभव कर दखानेवाल है, यथा--अवटित-बटन सुघट-विघ- 
टन ्मेप्ती विर्दोवलि नहिं खान की । वि० ३०।, तिरी महिमा 


ते चले चिचिनी चियारे। वि० ३३ प्रलयक्रालके महासागर, 
संवत _अथि तथा लोकसंहारके लिये उटठे-हुये कालके समान 
प्रभावशाली होनेसे इनके सामने कोड ठहर नहीं सकता - 
"हनूमतः स्थास्यत्ति कः पुरस्तात्‌ | (वा० ७३९४८] ; । यह 
ध्महिमानिधानवाः दै ज्ञाननिधान, यथा ^तोसौं ज्ञाननिधान को 
सर्वज्ञ विया रे! वि० ३३ पवनतनय बल पवन समाना | 
बुधि -विवेक-विज्ञान-निधाना । ४।२३०।४॥ 


२ धवामदेवरूपः--द ६ (९) देखिये । भूप समके 
सनेही--श्रीरामजीमें इनका स्निग्ध प्रेमदहै। ये श्रीरामरूपी 
पूर्णं चन्द्रके चकोर है.--^राम परिपूरन चंद चकोर को। वि° 
३१। मन-कर्म-व चनते उनऱ अनु तगी टै, यथा-'वचन-मानस 
कर्मं सत्य-धर्मन्रती जान रीनाथ चरखानुरागी । वि०२६।' वानरो 
अादिकी विदाई के ससय मी श्रीहतुमानजीने स्तेहः काद्य 
वरदान सोभा आल पाया है ।--स्नेहो परमो राजंस्त्वयि 
निषठतु नित्यदा ¦ भक्तिश्च नियता वौर भावो नान्यत्र गच्छतु । 
वा० 9४०।७६।" अथोत्‌ राजन्‌ ! यापके प्रति मेस महान्‌ स्नेह 
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0 
सद्‌ा बना रहे । वीर ! आपे दी मेरी निवल भक्ति र्दे। 

पके सिवा चौर कीं मेरा आन्तरिक अलुराग न हो। श्रीरास- 
जीने दिया भौः--'एवमेतत्‌ कपिश्रेष्ठ भविता नात्र संशयः ।२६॥' 
अथोत्‌ रेखा दी होगा, इसमें संशय नहीं दे । 


३ (ताम क्तेत देत अर्थ“ पद्मे भ्नोमः को कामतस 
कहा था | कामतर अथ॑, धमे चौर काम ही देता है। अतः यरं 
उसको स्पष्ट किया कि ये मोक्त भीदेते हे । देनेवालेका नाम भी 
य कहा कि हुमाचूजी स्वयं चारों पदार्थं दे-देते है । 


४ भ्लापनो प्रभावः" अपना प्रभाव जानते हे। 
इन्होंने श्रीसीताजीसे कहा है क्रि मै अपने पराक्रमका भरोखा कर- 
के पका दशेन करनेके लिये खाया हँ वां द्र्टुसुपयातोऽदं 
समाश्रित्य पराक्रमम्‌  वा० ५३१४० उन्होने अपना प्रभाव 
सञुद्रतटपर कटा भी है. जो बा० ६।६०।६-दज्मे वर्ितहै। 
पद्‌ ३ (३), 8.४ ग) मे मी देखिये । श्रीसीतानाथके शील स्य- 
भावके भी ज्ञाता है; यथा 'बासदेव रामको सुभाउ सील जानि- 
यतिः ( क० ७1१६६ ), राम सवसो सुभाउ गुन सील महिम। 
भाउ जान्यो हर हनुमान लषन भरत । वि० २५१ (लोक चेद्‌ 
विधिके पंडित है. सूयेदेवने सवेशास्त्रौका ज्ञान रेता करा दिया 
था कि इनकी समानताका कोड न_था, समम्त विद्याच्योके ज्ञान 
तथा अनुष्ठानमे ये देवराजगुरुके टक्करके ये । यथा 'सबौसु 
विद्यासु तपोविधाने प्रस्पधेतेऽयं हि गुरु" सुराणाम्‌ । वा० ५। 
३६।४७]ः; पद्‌ £ (९) देखिये । 

५ (मनकी वंचन कोः“""--पद रश्म भो शुसेषक वचन- 
मन-काय-कोः कहा है। मनमे सदा आपका निवास है चौर एक. 
माज चापका भंरोसा है । यथा 'खवंदा-तुलसि-मानस-धमपुर- 
विहारौ । वि० रः तुलसीके हिय है मरोसो एक चोर कये ¢ 
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( पद्‌ ६) वचनसे मी यदी कहता हँ छि तुम्दारा ह--घदा 
जनके मन वास तिहासे ।"“"केहि कारन खीम्व हौ तो तिरो 
( पद्‌ १५ )  कमसे प्रणाम कररता ह शरण ह, जव-जनव संकर 
रा पड़ाश्रापक्रोही पुकारा 1-तिरे बल वलि ञखाजलों जग 
जागिजियारे॥ जो तों होतो फिरो मेरे हतु टियारे। तौ 
क्यों वदन दिखावतो कहि वचन इया रे । वि० ३३।* “साहिव 
ख॒जानः का माव किमे कठ नहीं कंडता, आप हृदयको जानने- 
वाले है, मेरे हृदयका भाव आपसे दिप नदीं सकता । 


१५--घनाक्षरी 
मन को अगमतन सुगम पफियि कपीस, 
काज महाराज के समाज साज साजे दै। 
देव-वंदीद्छार रनरोर केसरीकिसोर, 
जुगु जग तेरं विरद! पिरजे है ॥ 
वीर बरजार षटि जोर तुलसी की आरः 
सुनि सङ्कचाने साधु खलगन गाजे दें। 
विगरी सेवारिः अंजनीक्मार कीजे मोहि, 
जेसे होत श्राय हसुमान के निवाजे ह ॥१५ 


शव्दाथ--अगम = पर्हुचकरे वाहर; कठिन सुगम = खदज- 
साध्य, असीनसे । कपोश, कपिराज, कपिनाथ-~परे सवं इस प्रन्थ 
में श्रीहचुमानजीके. लिये अये दै । महाराजके काज = महाराज 
श्रीरामचन्द्रजीके लिये । काज = काम, काय । = निमित्त, लिये । 
समाज साज = साज-सामान, ठाटवबाटः; सामग्री । साजना = 


१ विरदु--पं० | २ संवार--दु0; च, 0, प० । 
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४ 
सु्म्जित करना; बहुत सुन्दरः प्रकारसे सम्पन्न करना । जुग = 
युग ( सत्य युग, तरेता, हयापर, कलि ) । युग युग = प्रत्येक युग 
से; अनत कालसे । विराजना = प्रकाशमान होना, चमचमाना । 
वरजोर = प्रचंड बलवान्‌ । अवरदस्त। घटि = घटी; कसी; कम 
सेजाना । जोर = वलन । सङ्कचाना = सकोच ( लञ्जञा ) को प्राप 
होना; चप्रफुल्लित होना; मय खाना; उदास होना । गाजना = 
गरजना; प्रघन्न होना । विगर = विगड़ी-हुद-को; चूक; जो 
क्रतेन वनाहो; जो दोष ्रागया हो । संवारना = ठीक कर 
लेना; सुधारना । विगड़ी सवारता = विगङ़ौ बात वना लेना | 
तिवाजे = करपापात्र लोग । 

 पद्याथे-दे कपिराज ! जो काम ( दूसरे लिए ` मन 
की मी पहुचके बाहर थे, उन्हं यापने शरीरसे खदहजही कर 
दिया । मह्मरज श्रीयमचन्द्रजीके लिए- सभी साज-खामान 
बहुत सुन्दर प्रकारमे सम्पन्न कर दिया 1 देवतार््रोको व॑दीसे 
छु ङानेवाले रण-ककंश केसरीकिशोर ! आपके वंदीद्धोरः, 'रण- 
रोर तिरुद्‌ संसारम युग-युगमे चमचमा रहे है। हे प्रचंड 
बलवान्‌ वीर ! मुभ ) वुलसीदासके पत्तमे आपके बलकी कमी 
( अथोन्‌ आपक्रो उदासीनता ) सुनकर साघु लोग सङ्कुचां गये 
है चोर दुटगण गरज रहे ( श्रथौत्‌ हर्षित ) है । हे अंजनी- 
कुमार ! मेरो विगडी-हुद-को सुधारकर सुभे वैसाही कर 
दीजिये जैसा आपके कृपापात्र होते आये है । १५। 
. टिप्पसी ~! सनको अगमः-रावणका अपकार कृरनेकी वात 
नेलोक्यमे कमी काई मनम नँ ला सकता था ].यथा 'मूमि 
व न्यालपालक्र पताल नाकपाल लोकपाल जेते सुभट 
समाज हं । कद साल्यवान जातुधानप्रित रावरे को सन हं 

-अकाज आने एेखो कोन ध्रा है ॥"""जारत पचारि फेरि फेरि 
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सो निसंक लक ˆ" 1 क० ५।२२।* श्रीरघुनाथजीकामी यदी सत 
है ।-@ृतं नमता कायं सुमहद्‌ जुवि दुलभम्‌ । मनघापि 
यदन्येन न शक्यं धरणीतले। वा०६।१।२।' वे कते दै कि द्हूचुमान्‌ 
ने वडा भाय कायं करिया है । मूतलमे रेषा कराये होना कठिन 
है । इख भूमण्डलमे दूस कोद तो देखा कायं करनेकी वात 
मनक द्वारा सोच भी नहीं सकता ।» पने वलके भरोसे दुर॑पं 
लंकापुरीमे प्रवेश करके कोन वहाते जीवित निकल सकता है १ 
इष प्रकार द्रोणाचलको घङडोभरके भीतर सव विघ्नोको नष 
करकेले्ानाभीरेसाही कायंथा। पद्‌ & द्रोनसो पहार 
लियो ख्याल दी उखारि कर । ˆ काज जुग पुगनि को करतल 
पल भो 1 देखिए । 

२ {क्‌) काज महाराजे" यथा शशाघवाथं परं 
क्म समीहत परतप । वा० ६।७४।४८' ( शचुश्यौकरो संताप देने- 
वाले श्रीमारतिजीने श्रीरघुना थजीके लिए महान्‌ पुरुपाथे करने 
का निश्चय क्रिया ) । शघमाज खाज खाजेः में दुप्रीवसे सित्रता 
कराना तथा तद्पश्चात्‌ रच्छ कपि कटक सं बटविधाई, (वंद 
सागर सेतु ( वि ° २५), आदि कार्य वथा चौर खव कायं जो 
श्रीरामराज्याभिपेक तक इनके द्वारा हए, वे सव आग । (ख) 
--'जुग-जुगः मुह्ावारा है । "छनन्तकाल सेः के अर्मे भ्रयुक्त 
होता है। रामायण द्वारा युग-युगमें खव जानतेरै। वेदो उपनिषदौ 
दिये इनकी महिमाक्रा वसन मिलता दै। ऋःतरेद ३।८।१६८१। 
६८,८।३।१४ श्रीरामरहस्योपनिषद्‌, स॒क्तिकोपनिषद्‌, श्रीहनुमत्‌ 
उपनिषद्‌ आदि देखिये । | 

३ श्वीर वरजोर घटि जोर““"-ये बहुत विनीत वचन 
है, अगे इसीको वड़े कड़े शर्दौमे कहा है, भये वलि 
मेरिदहि बार कि हारि परे वहुतै नतपाले । ( १द्‌ १७ )। भक्तपरः 
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कोड संकट आता है तो खल प्रसन्न होते ह करि वड़े भक्त वने थे, 
भगवान्‌ इनो सनते ही नदीं । इत्यादि । यह देकर साधुत्रौ- 
कतो वड़ो रलानि चनौर भयद्रोरहा दै, उनके हृदयकमल सं पुटित 
होगये ह 
% नेते होत अये “नि वाजे है--इसत्ते जनाया किमेंमी 
आपका नित्रा द्र | च्ागे पद २० में स्पष्ट कहा है कि जानत 
जहान जन हनमान को निचाञ्यो # विनये भी कहा दै-तुलसी 
पर तेरी कृपा निरुपाधि निरारी । ३४॥ आपके निवाजे कैसे 
होरे है, यह्‌ पद्‌ १७ मँ स्प कह दिया है । यथा तेरे निवाजे 
गरीबनिव्राज विराजत षेरिनके उर साले सदा श्रभय जयमय 
मंगलमय जो सेव रन-तेर कोः एवं (तुली कपिकी कृषा-विलो- 
कनि खानि सकल कल्यान की । (०३१३०) में भी कृपापा्रौं 
का पूलना-फत्तना दिखाया है । खाप जनके शत्रु ओंकानाश 
करके उपे अनन्द देते है, ख लोके मुखभे कालिख लगा देते है 
यथा "जनर जन अरिगनगंजन मुख भंजन खल वरजोर को । 
व २१।- यहे कृपा युपर करं । 
१६--सवेया ( मत्तगयद्‌-ह० च ०, पं० ) 
> जनि सरोम दहो दयुमान सदा 
। जनके मन वास्रतिहासे । 
टार बिगारो मं काको कहा 
फेहि कारन खीभतदहौं तो तिहारो ॥ 
सादहेव१-सेवकं नाते त॑र ह।तो कियो 


ज०3 चव०१ श0॥ रे त--ह०, छु०, च०, पं०। ते--ज० श० च० । 
४ कियो ह०३ छ 2; १० । कियो-च०, ज०. श० | 
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तो तों त॒लसी कोन चारो। 
दोप सुनाये ते आगेहुक्ष्को हुसियार, 
हेदो मन तौर हिय हारो ॥१६ 
शब्दा्थ--जान = ज्ञानियो, युजानो । शिरोमसि = 
सिरताज, % । ठासो = गिराया । काको = क्रिंसका । कारण = 
हेतु । खीफना < खीजना ) नदुम्बी वा अप्रसन्न होना। नाते 
= संवध । हातो श्रियो = अलग कर दिया; यथा "नाते सवं हाते 
करि राखत राम सनेहु सगाद। विण १६४ चासा = उपाय, 
दल्ञाज, दवा । हुसियार ( होशियार ) ~ सचेत; सावधान । 
दिय हृदय । हिय हरना-हियावन रह जाना । 
पद्याथ--श्रोहनुमान्‌जी ! आप घुजान-शिरेमणि दै, 
( मुम ) सेवके मनमें सदैव आपक्रा नित्रास है ' मने किसके 
क्यागिरायायाविगाडादै एतो आपका (दी), खाप 
किस कारससे अप्रसन्न होरे है । स्वामो-सेवक्र-नातेसे आपे 
अलग कर दिया तो इषमें तुल्लघीक्रा कोद इलाज नदीं (अथीत्‌ 
मेय वशदीक्यामैकरदी क्या सक्ता?) । मेरे मनका 
दहियाव तो जाता रहा, ( तथापि ) दोष सुना देनेते मै आगेके 
लिये सावधान दोजाञ्गा । १६ 


टिप्पणी-१ दासो विगासो सै काको" (क) सेवक 


से यदि किसीको ङु हानि पर्हवतौदै, बह किसीका इद 
अपराध करता है, तो स्वामौको उलाहना मिलता दै,--शविगरै 





० तौ--वु० । तो-- ह०, ज०, च ०) श0 । ५ ते--ह०, द फ१ं०, श० । 
सं-च०, च० । श्रागेहु--ह०) शए० । अगेर्हु--ङ०) च०; चण} पं० । ७ 
होशियार--व० । ८ नो--ज0; ० । 
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0 
सेवक श्वान-सौ साहिब सिर गारी । वि १५०५,--उससे 
स्वामीकी अपकीतिं होतो है, जो उसके खीनेका कार्ण होता 
है । मेरी जानमे तो मुभे किसीका अपराध हुता नही -- 
"रामके गुलामनि को रीति प्रीति सुधी सव, सवसा सनेह सवी 
को सनमानिये । क०७।१६८२ रामगरुत्तास होनेसे मेती भो यही 
रीति है । (ख) -^केहि कारन खीमत हौं तो विदासो "नाने 
ते हातो कियोः से विनय पद्‌ ३३ के "केहि अघ अवगुन आखापनी 
करि डारिदियारे,°का भाव है। सेवकको रक्लाका भार 
स्वामीपर रहता है। यथा भजहिं जे सोहि तजि सकल भरोसा 
करड" सदा तिन्हकै रखवारी । जिमि वालक राखडइ्‌ सहतार ॥ 
३।४३° मँ दुस्खह पीडा परहा ह, सेरी रक्षा नहीं करते; इससे 
सिद्ध होता है कि आपने यह्‌ नाता तोड़ दिया । (ग)-“ गहू 
को हृधियार हौहौ--भाव कि बाहुकी विषम वेदनासे मेरी 
बुद्धि व्याङ्घल है, मेँ स्व्यं ससम नदीं पाता कि मेरे किख दोपसे 
यह्‌ यापत्ति मुकपर अआ पड़ी छि श्राप अप्रसन्न है; अतः आप 
से दोष वृता देनेकी प्राथना करता हू । दोष जान नेसे भविष्य 
में फिर वेसा अपराधन होने पायेगा, परन्तु इस वार क्षमा 
कृर दे | 

१७-सवेया 
ष _ (~ ^~ म (९ 
तर भप उथपे१ न मेस थैर थिर को कपि जे घर घाते । 
तेरे निवाजे गरीबनिवाज, विराजत बैरिन के उर साले 
संकट सोच सवे तुलसी लिये नाम फरै ३ मकरी-के-से जात्त। 


नि 


~ 


9 उथपे-ह०, ज० । उथपै-श्नौरोपिं 


ज ( 
इ । रे' थपे--ज० | ३ फटै--ह९, च०, 
ज० । कट-दु०, च ०, श०, पं०। 
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बृ मये बलि मेरी वार कि हारिपरे बहम नत पले॥१७ 
शब्दाधः--थपे = स्थापित क्रिये हुये; जमाये हुये, बसाये 
हुये । उथपे = उखाड़, उजाडे । थपना = वसाना । धिर = स्थिर, 
अचल । चाले = नष्ट किये, उजाड डालते । साल ( शात ) = 
पीडा । साले पीड़ा दते हये, पीड़ारूफ्से । फटे ~ छिन्न-भिन्न 
हौ जाते हँ, निव्रत्त दोजाते हे! मकरी = मकड़ी हारि परे-थक 
गये । बहुत ~ वहत से। नत ~> प्रणत, शरणागत । पाते पालन 
कर ते-करते | 


पद्या्थ-दहे कपि श्रीहचुमान्‌जी ! आपके बसाये- 
हये-को ( श्रौरकी कौन कदै ) महान्‌ सखमथं मगवान्‌ शंकर भी 
रं उजाड सके । ओर जिन घरोको अ्रापने उजाड डाला, उन्हें 
( फिर ) कौन अचल वसा सक्ता है ? ( अथात्‌ किसीमे यद 
सामथ्यं नदी )। हे गरीवनिवाज ( दीन-दुखियोको निहाल 
करनेवाले, उनपर कपा करनेवाले) ! चाके कृपा-पाच्र शच्रओँ 
क दृदयं पीड्ारूप होकर विराजते है । तुलसीदासजी कहते हैँ 
क आपक्रा नाम लेनेते सभी सकट रौर शोच मक्रङी$े जालेके 
समान अनायास ही निदत्त हो जाते है । चापी बलिहारी ! 
क्या श्याप मैरीदी बार वृदे होगये या बहुतसे प्रणतजनोँका 
पालन कर ते-कृरते थक गए ? ( इसीसे.मरे संकट-ोचको नदं 
सिटाते ) | १७) 


दिप्पणी--१ तिरे थपे उथपे. न महेसल-*--विभीषरण 
इन्दीके वसाथे हुए चौर रावण उजाड़ हुए है । महेश सचणके 
दृष्ठदेव थे, किन्तु उन्दने रावणको उजाड-जाते देखकर भी 


भ 


उखकीरक्ञानकी। ये श्रीरामाश्वमेधयन्ञके बवोडेकी रक्तामें 
* मेरि्ी--६० । मेरिदि--मोरौ मे 
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व 
मे । बीरमणिने घोडा वध लिय 1 महेश पाषेदों सहित भौ 
आकर उसकी चरसे लडे, फिरमी बीरमरखिको घोडा लौटाकर 
शर णागत होना ही पड़ा] जव ठेते महान्‌ इश ( समथ भी 
इनके करियेको अन्यथा नहीं कर सकते, तवर दूसरा कौन दै जो 

कर सके ! (पद दमे इनका खासध्य देखिए 91 

र प्तरे निवाजे"--बैरिनके उर सालेः- कृपापाच्र सज्जनं 
को पफूलते-फलते देख दुक हृदयमें विपाद होता दै,-( 'खलन्द 
हृदय अति ताप विसेषी। जरहि सदा पर संपति देखी। 
७।३६।३। ) । वश चलता तो अनिष्ट करके अपने हृदय की जलन 
को वुफा लेते; यह सामथ्यं न होनेसे हनुमानजीके कपापात्र 
उनके हृदयम कटिकी तरह चुभा करते हैँ । १५ (षट भौ देखये। 

२ “वृढ्‌ भये“ इति । शक्ति बुदापेमे कम होजाती है 
रर युवावस्थामें बहुत अधिक परिश्रम पड्नेपर थकावट 
साजाती है। इन्दी दो कारको लेकर यँ ये व्यंग बचन कहे 
गये है, नही तोये तो अजर अमर है-( अजर अमर गुन- 
निधि सुत होहू--यह वरदान श्रीसीताजीका दिया हृ्ा है ) 
--इनमें बुद्ापा रोर थकावट कहाँ १ विनयमे मी रेसेदी कंडे 
वचन के है--“सो वल गयो किधौं मये अव गवे गदीक्ते \ ३२? 
बहुत दुखी दोनेषर रेषे वाक्य निकलते दी हे । % 





[स्मरण रहे कि यह खोटी-खरी उपालम्भके रूपमे हे | स्हां 
विचार करनेकी बात यह है कि सवंसमथं दनुमानूजी अयोग्य तो हो नहीं 
सकते । उपालम्भं योग्य समस्ते हुये उसकी उपेक्ताकी निन्दा भी की 
जाती हे 1 इसका तात्पयं केवल उस समको पानीप्र चाना होता हे, 


जिसमे उसे कायं कर डाज्ञनेका उत्साह पुनः उत्पन्न हो वही उपालम्भ 
यहां हे | 
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१८--सवैया 
२ ० = क _ = ॐ + = $ स्‌ 
िधु तर घडं बर दसं खलजार द सकस ष स्वास्न 1 
ते रन-केहरि केदरि-क भरिदज्ते अरि इ जर केकल्त छवा-से ॥ 
तो सोर समस्य सुघाहेव३ सेड सहै तुत्तमी दुख दोष दवा-से । 
ानर बाज बहे खलल खेचर लीजत क्यो? न ह्पेटि लवा से ॥ 
शब्दार्थ--दलना = रगड़ मसल ड[लना; मदन करना । 
व॑क = दुगम; जिस तक पर्हच न दोसके । विकट (व०)। सवासा 
= रक्ञाका स्थान; क्रिल्ला; गद्‌ केहरि ( केसरी ) = खिह। 
केहरि के = केसरी वानरे पुत्र । विदक्ञेविशेप रूप्व दल्ल 
डाले; विदीणं वा डुकड़-टुकड़े कर डाले; नष कर डले । अरि 
= शत्रु । छ'जर = दाथी। दल = सुन्दर वने ठने युवावस्थावाले। 
छ ग्रा = किसी पश्ुका कच्चा; कच्चा । से ~ समान, सरीखा । तो 
सो = तुम सरीखे, तुष-घा। समत्य = समर्थ, पराक्रमी, सामथ्ये- 
वान्‌ । सेइ = की सेवा करते हुये । दुख दोष = अत्मजनित मान- 
सिक भाव जिसकी प्रेरणासे दुष्कमेमे प्रदत्त होतो है उघ्चका 
नाम "दोषः है । इन्दीके कारण पाप होते है पापका फल दुःख 
हैः। दवा = वना्ि, वनम लगनेवालली आग ¦ वाज प्रसिद्ध 
शिकारी पक्ञी जो अकाशमें उडनी हदे दह्योटो-मोटी चिडँ या 
कबूतरों आदिको सफपटकर पकड़ लेतः दै । लवा ~ तीतस्की 
जातिका एक पक्षी जो तौतस्पे बहून द्ोदा होता है, जाङमे इसके 
सु'डके मु'ड वहत दिखाई देते है । खेचर ~ मकाशचारी, 





9 नर केहरि--श० | २ सो--ह०, श० । सो--द०, च०, व५, पृं । 
३ सुसाहेव--ह०, व० । सुसाहिव--च0, चु०, ज०, श०, पं! 
४ क्या--ट्‌० 1 
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पत्तो । लीजत -लेते। लपेटना = पकडमे लाना, म्रसना । 


„ ,पद्याथ--च्राप समुद्रको लोच गये, वडवे वीर दुका 
मदेन फिया खीर लंका-जेसे विकट किलेको जला डाला है । हे 
केसरीके र्णसिह पुत्र ! आपने सुन्दर बने-ठने युवावस्थावाले 
शजुरूपी हाधिर्योको रणम पशुंके वच्चौ-सरीखा विदीणं कर 
डाला । चाप सरौखे समथं सुस्वामीकौ सेवा करता हा 
तुलसीदास दावानल सरीखे दु.ख-दोषको सहन करे ¦ ( क्या 
यह आपको शोमा देता है?) हे वानररूपौ वा! दुटरूपी 
पक्षो बद्‌ गये है, अप उन्दः लवाके समान क्यौ नही ग्रस 
लेते १।१८ 

टि०--१ ते रण-केहरि ` चिदले अरि-कु'जर-दैलः इति। 
इस पद्मै सिधोल्लघनसे लेकर लंकादहन तकका प्रसंग कहा है, 
तीचे वड वीर दले खल कहनेसे सृचित हुखा कि अशोकवन- 
मे जो युद्ध हा, उसमे जो वीर मारे गए, उन्दौकी यहाँ चचो 
हे । ये बीर हाथीक्रे समान बड़ विशालकाय चौर बलमदोन्मत्त 
ये ! तथा सव युबावस्थाके थे ओर स्वखोमूषरणोसे सजे हुएये। 
चाटिकाविध्वंस समाचार पाकर पहले रावणने अपनेदही खमान 
चोर अस्सी हजार कंकर नामधारौ राच्तसोको भेजा } उनके 
मारे-जानेपर प्रहस्त-पुच्र जाम्बुमाली ( जो लाल पूलोकी माला 
लाल वस्त्र, गलेमे हार चौर कार्नौमे कुंडल पहने था । वरा 
४२२ भेजा गया । हनुमानजीने परिघ धुमाकर उसकी 
छाती देखा मारा क़ि ^नन्‌तो उस मस्तक्का पता लगा? न 
मुजा््ोका चनौर न घुटनों आदि का घुटनों चादि काः। तत्र॒ मन्त्रीके सात पुत्र 
ना मो जामूपसि मूषित थे +~ बा० ५४५६ )1 
हयुभान्‌जीने उघ सेनामे "किन्हीको यप्ङ्से मार गिराया, किना- 
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को पैरोंसे कुचल डाला, किन्दीको नखोसे फाड डाला, इखंको 
-छातीसे दवाकर कचूमर निकाल दिय, छुचको जवसे व्वोच~_ 
कर मसल डाला । ( वा० ५।४२,४३.४४ )।- यहो “विदलेः का 
वास्तविक च्र4 दै । तत्पश्चात्‌ प्रवस आदि पांच वीर भट भेजे 
गये । ये सव भी मारे गये । तिलके समान इनके ख॑ड-खंड हो 
गये । अव अक्ञकुमार भेजे गये ( ये गलेमे पदक, वाहुमे वाजु 
वन्द्‌, कानमे कु"डल पहने थे )। इहनुमान्‌जोने उसकी सेना 
खर रथ आदिको नष्टकर उसके दोनों पैर पकड़कर हजारो वार 
घुमाकर उसे युद्धभूमिमें पटक दिया, जिससे उसका शरीर 
दुकड्-डुकङ्‌ होगया, इत्यादि ( ५।५७।३५-३£ ) ।--इन उद्ध- 
रणोसे कैल यौर "विदल के भाव स्पश्रहा जातेदहै। 
मतवाले हाथिर्योको देखकर सिदकिशोरको उत्साद होता 
हैमन मत्तगजगन निरखि सिहकिसोरह चोप । १२६० 
वदी रूपक यहाँ है । कंकर 'युद्धाभिमनसःः युद्धाभिलापी ये, 
स्तपुत्र “समरे सुदुजेयमः था, मंत्रीपुत्र परस्पर जयैपिसः" 
अथात्‌ परस्पर होड लगाकर विजय पानेकी इच्छावलि थे 
र अक्ष समरोद्धतोन्युखं' था । ( वा० सु° ४२।२६,४४;४५। 
२;४७१ ) [--पभी वलके घमंड भरे हुए ये--शयुधि वीयं 
दपितः ।४५।२०} भरतः इनको (यरि कजरः कहा । जेते-जेसे 
अधिक वलवान्‌ अते, वेसे-वेसे श्रीहनुमान्‌ जी अधिक हषं श्चौर 
उत्साहसे भर जाते चौर गजना करते ये ।-^ननाद्‌ हषद्‌ 
घनतुल्य निःस्वनः [४७।१६। अतः इनको "केहरि-केः कहा । 
केहरि = केसरी = सिह । कवितावलीके--देखें गजराज मृगराज 
ज्या गरजि धायो वौर रघुवीरको समीरसुु साहसी । ६।४३' 
तथा “रजनीचरः मत्तगय॑द घटा विघटं मृगराजके साज लरै। 
मपदे भट कोटि मीं पटकै गरजे रघुवीर सरद करै । ६३६ 
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--इन उद्धरणोसे माव ओरौरभीस्पष्टदो जातद्धे। 

२ (क) दुख दोप दवा से--दटन्ख च्रौर दोव गोनां 
दाव।नल समान है द्दोपरूपी दावानलसे प्रात्र दःस. यृह 
अथे भीदोता है। पद्‌ ३२करे 'सोध कौजे तिनको नोनोधद.न्ब 
देत हे" तथा पदं १६ के दौप सुनाये तें आगेुको टसियार 

के अनुतार यह अथं होगा । (ख, (लोजत क्यो त लेटि 
लवा सेः--वाज सपटकर लवा आदिको चंगुलमें इस तरद 
लपेट लेत है फि वे निकल नदी सक्ते --्लेइ लवेटि लवा 
जिमि वाजू । २।२३०।६। इसी तरह मेरे दुःख ओर दोपरूपी 
दुष्ट-पष्यो शे मघ लीज्यि 1 एरभी रहने नेन पावि । अथ वा, यद्‌ 
अनुमान करते है कि दुष्ट लोगं द्वारा यह उपद्रव खड़ा श्या 
हे, अतः उन दुष्टको य्य पक्तौ कहा । पद्‌ ४३ फे शव्याधि भृत 
जनित उपाधि का्र्‌खत की--से यह्‌ अथेभी होता दै। 


१६-सवया 
अच्छ-धिम््न कानन मानि दसानन आनन भानरिहरो१॥ 
वारिदनाद अद्धपन इुभकरनसे जर केहरिवारा 
राम-प्रताप हुतासन कच्छ बिपच्छ समीर समीरदुलारा । 
पापतंरसापतंर ताप तिह तेः सदा तुलसी कहं सो रखबारी। 
` शब्दार्थः अच्छं = अक्तक्रुमार; रावणका एक पुत्र। 
चिमद॑ना = अच्छो तरह ससल डालना; सार डालना । कान्‌ 


~ अशशोक्वन । दशानन = दशयुखवाला रावण । भाननिहायो 
~ तोडने भंजन करनेवाले ! मानना = संजन्‌ करना; मु हता 


= 


१अान निहारो--वर, इ० 1 २, ९) ४; तवर; 0 च० ! ते--श०, 
२२. तँ; ऽ ते--ह० 1 २) 9, त; ते--पं०1 
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उत्तर देना (रा० ) | सान सदन करना (इ० ) ] । वारिदनाद्‌ 
-- मेवनाद । अकंपन = रावणका एक पराक्रमी पुत्र ओर सेना- 
पति ' वारो = बालक, जो अभी सयाना नहीं हो । केदरिवारो 
== सिदकरिशोर । हृताशन = अथि । कच्छं = वृणपु"ज; तिनकेका 
समूह । (० ज० ) । = तलुका पेड जो जल्दी जलता है ( तु 
म्र) "कच्छः नामका बृक्त वनम होतादहै जो अरि लगने- 
पर गीलाही सूखे समान जलत जाता है। (वं०)। विषपच्छु 
( विषक्त ) = शत्रु, वियुख, विसेधी । दुलारा = लाड्लाः्रि 
पुत्र । ताप तिह = आध्यात्मिक वा दैहिक, आधिदैविक वा 
देविक ओर आधिभौतिक वा भौनिक-ये तीनों प्रकार के ताप । 
स्तारीरिक एवं मानसिक कषर "द हिकः; शीत, उष्ण, बधा, विजली 
मादिसे भ्रा होनेवाले 'देपरिकः चौर पशु, पकती, सपे, विच्छ, 
भूत, प्रेत, राक्ञस आदि हासा प्राप्र दुःख 'मौतिकः हैँ । रखवारा 
न्=रच्ता कृरनेवाले। 
पद्याथ--अक्तङ्मार्का विशेषरूपते मदन कस्तेवाले, 
अशोकवनको विष्वंसकर रावणका मुख भंजन करनेवाले, सेघ- 
नाद, अकंपन ओं कु'भक्णंरूपी ह्‌।थियोके लिये सिहफिशोर- 
रूप, शत्रुरूपी तवुड्त्त एवं दरएसमूहको जलानेवाले र^सप्रताप्‌- 
रूपी च्भ्ि ( को विशेष प्रज्वलित एवं प्रचंड करते ) के लिए 
पवनह्प जो पवनदेवके ला डले पुत्रदैवेदही (मुम) त॒लसी 
दासको ( अपने क्रिये हए >) पापसे, ( दूसरों ) के शापसे यौर 
तीनों तापसे चदा रक्ता करनेवाले हे ।१६। 


टिप्पणौ--१ “अक्त विमदन--इनुमानजीके यास युद्ध 
भूमिम वटके जानेपर उसकी सुजा, जोध, कमर ओर ह्यातीके 
डकड-इकङ दौगए । शरीर्की हड्डयाँ चूर चूर॒दोगई' । ओं 
निल मइ", अस्थिरयोके जोड़ दरूट गये ओर नस नाडियोके 
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वैन दूट्‌ गये । इख त्रह वह सारा गया । [वा० ५ १०।३६।1 
--उसीको यहं "विमर्दनः से जना दिया है 1--इष्से रावणके 
हृदयम बहुत बङा भय उत्पन्न होगया 1--रक्तोऽधिपतेमेह द्वयम्‌! 
वा० ५५३7 

२ कानन भानि दसाननः""” इति) अशोकवनका विव्व॑स्‌ 
सुनकर रावण करोधमें भर गया था । उक्तके असू निकल षड 
थे ।-- तस्य क्रुद्धस्य नेत्राभ्यां प्रापतन्नश्ुवन्दवः 1 वा०.५।५९। 
२३' उसने बहुत वलवीर्यखम्पन्न सेनापतियो चौर सेनाको 
मेजा । इतने वीरः सेनापतियो, अपार सेना ओर महावली पु 
अन्तकुसारका नाश॒ भीषण गजेन ओर ललकार कर-करके 
छकेत्ते एक चानरने कर डाला । रावणके उपाय निष्फल हुए । 
बह रो दिया । उसे महान्‌ मय प्राप हुखा । फिर रावणकी सभा- 
से जानेपर भी निःश॑क रहे। उसके देखते लंकाको जला डाला, 
वह इनका एक बाल भी वका न कर सका य मान-सदेन 
हौ 'सुखभंजनः है 1 “मान-मद-द्वनः' पद्‌ १ (७) मे देखिये । 


३ वारिदनाद"“कु जर केहरिबारे-द्याथियोको देख- 
कर सिह बच्चेको वड़ा उत्साह होता है! वह्‌ उनपर वार भी 
करता है 1 वारसे घायल होकर शिकारी यथौ कभी-कभी प्राखु 
वचा भी क्ते ह। वैसेदी मेवनाद्‌ आदिक देख-देखकर उस्साह- 
मे भर-भरकर हनुमानजी गजेन कर-करफे दौड़ खौरवार किया 
था । मेचनाद्को देखकर कट कटाई गजञां अर धावा । "` 
भमुटिका मारि चदा तह ज | ताहि एक छन सुरा आई \, 
‰५।१६.२, "गरजंड प्रवल काल सम सोधा ।। "ताहि हृदय सूह 
मारेसि लाता ॥ दुसरं सूत विकल तेहि जाना । स्यंदन घाल 
तुरत गृह आना । ६।४९।. अकंपनको देखकर मदान्‌ ऋषा 
करम वे उसकी चोर दौड़ ओर गरजकर उस मार दी डान्ना। 
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र 
मकण भी देखें गजराज खृगराज्ञु ज्यों गरजि धायो 1 क० 
६।४३।--( रोष भाव पद्‌ ७ (३) म याचुके दै )। 

र शामध्रताप हुतासन"सपीर समीरदुलारोः--पवन- 
का सहारा पाकर अथि भड़क उठती दै, वेसेदी दयुमान जीका 
सहयरा पाकर श्रौरामजीका प्रताप प्रञ्वलित भके समान 
प्रदी हो गया था। हनुमानूजीने लकाम श्रीरामज्ञोके वलका 
डंका पीटेकर--( जयस्यतिवलो रामो“? घोषखा द्वारा ) रीर 
अपने कार्योसि दिखाकर उनके प्रतापका आतंक छा दिया था। 
पद्‌ ७ (३) देग्िये । 'समीरदुलासे? नाम यं बड़े माकंका है । 
पुत्रो सूर्यकी ओर जाते देख पत्र नदेव पीे-पीदे साथ गये थे। 
दनुमानजी शअ्पने - तथा पिताके वलते शीघ्र. सूयके खमीप 
पर्टुच गये । ( वा ° ३।३५।२८-२९ ) । वैसेदी ह जुमानूरूपी पवन- 
का सहारा पाकर श्रीरासग्रतापरूपी अथिने शीतर ही शचु्ोका 
नाश किया ।- रूपक. इतनेमे ही है । सिधुतरस, लंकादहन, 
सेतुवंधन, अंगद-पदरोपण्‌, वानसोँका राक्षसौपर विजय पाना, 
मेवनाद-वध यादि सभी कायेकि संपादनमे रामप्रतापका हाथ 
था । रामचरितप्रानसमे सरवोने पठा है । इ० नार १४७७ भी 
हमान नीने कदा है -'दह्यमानशचरुश्रेणो पतङ्गा वलति रघुपते 
त्वत््रतापग्रदीपः । अर्थात्‌ दे श्रीरघुनाथजी ! शचुर्रोकी पंक्ति 
जिश्रमें जल मरनवाले पर्तिगे हे देप्ा यापके प्रतापका दीपक 
प्रज्वलित है । । 

५ "पापतेंसापतं"““रखवारो--तीनसे रक्ता करते, 
इत प्रकार कि पूवत पाप लगने नदीं पाते (उनका ङ भी 
ग्रभाव नदीं पड़ सकता ), वत्तेमान्‌ कालमें कोई पापश्चेने नदीं 
पाते | देवी-देवादिका कोप होने नहीं देते कि बेशापदेंश्रौर 
यदि शापभीदें, तो उससे रन्ताश्रगे। 


| ६& ] श्री रासदूतं शिरसा नमामि 


२०--घनान्तरी ( ह्‌०, पं०, ज० ) 
जानत जान जन हसुमान को निवाञ्यौरः, 
मन अलुमानि बलति वोल्िरे न विसारि । 
से जोम तुलसी कवर्हः कटं चृ परी, 
साहेव सुभावभ कपि सहेव समारिये ॥ 
(* [क ९ =+ ९4) ~ 74 † 
अपराधी. जानि कोजं संप्षितिऽ सहस्र भाति, 
मोदक मरे जो ताहि साहुर न सारियि। 
साहसी समीर के, दुलारे श्घुवीरं जू के, 
बह पीर महाबीर बेभि दही निवारशिये॥२० 
शब्दार्थ--जदहान = संसार। निवा्यौ = छकृपापाच्र 1 बोलि 
= अपनाक्र, शर णमे ेकर-(ह०,ज ^) 1 = वचन देकर; बुला- 
कर ! विखारना = सुला देना । जोग = संयोगमे; सव॑म ।-- 
( ६०, ज० ) । चू = भूलः गलती । सादहेव सभाव = स्वाभियो- 
कालो स्वभाव होता है उसको; स्वामित्यके स्वभावको । (०, 
ज० ) । केपि साहेव = श्रीमान्‌ कपिजी । संभारना= स्मरण 


= 
{्हलुमान को नि बाउपो जन?--‡०.च0,व ० ०। जन -"निवाअमौ--ह०.ज ? , 
श ०.सु०] २ निवाञ्द--ह०, च%न 0० । निवाल्यो--च > ०.व०प०। 
२ बौोल--छु °च ०.व0पं० | बोलि--ह० ज०, श०.सु०। ४ कवर कहू-- 
ह०, ०, प° ( कर ) | कबहु कहू--न० ॥ कवं कहो--छ०, च ० । 
कबहु कहा--व० ] ५ सुभाव--ह०, ज0, व०>सु° । सुभाव-छ०) च) 
श०, पं० । ६ दराहिबी--व० } ७ संसिति-~-चु०+ च०, श ०, हु० । 
सासति--व0 । ह° मं यै", छु०, च० म ्एः मरौर व०, ज०.शण्म 
( ० च 
ध्ये तुकास्त भं ६। 


भीरामदूतं शरणं प्रपयं [ ६७ | 





करना । संसति = ठंड । माहुर = विप । निवारना = दूर करना, 
मिटाना। 


पद्याथ--'संसार जानता है कि (यहः सेवक्र श्रीहनुमान्‌- 
जीका कृपापाच्र है--इसे मने विचार कर। म बलिहारी जाता 
[ सेवकको ] अपनाकर [ अव] न भुला दीजिये । सेवके 
संयोगमे कभी कदं [ युक ] तुल्तसीदाप्से चूक हृदं होगी । दे 
कपि सादेव्‌ ! स्वामिस्वके स्वभावको स्मरण कीजिये । अपराधी 
जानकर सदसो प्रकारसे दण्ड दीजिये । [ किन्तु | जो लड्डू 
देनेसे दी मर सक्ता हो, उसे विप देकरन मारिये [ अथौत्‌ 
सारना उचित नहीं | । हे पवनदेवके साहसी पुत्र ! हे श्रीरघु- 
वीर जीके दुलारे ! हे महावीर ! मेरे वांहकी पीड़ाको शीघ्रही 
मिटाड्ये ।२०। 


टिप्पणी--१ {क) (जानत जहान"निवाज्यौः-- श्रीदमु- 
मानजोकी इनपर कृपा थी, यथा तुलसीपर तेरी कृपा निरुपाधि- 
निरारी । वि० ३४॥ कैसी असीम कृपा इनपर थी, सुनिये ।- 
प्रथम तो इनको प्रव्यत् दशन दिये, श्रीरामजीके दशन कराये- 
[ एक वार सामने आनेपरभीये चूक गयेयथे, फिर भी दूसरी 
वार दशेन कराये ], तत्कालीन मुसलमान राजाने जव इन्हें 
कैद किया तव आपने वानसें द्वारा उषद्रघ मचवाकर इनको 
ल्यु डाया । कलिने सताया,. तव विनयपच्रिका द्रारा इनकी रन्ता 
की, इत्यादिः ।--इनके समयमे दी ये सव कृपायं संसारम फेल गहं 
थीं । (ख)- संसार भरको विदित दै, उस वातको विचारनेको 
कहते है ! भाव यह करि वड्‌ स्वामियोको अपते निवाजेकी लाज 
होती है, इस समय कृषा न करनेते संसार कया कदेगा ? कितना 


"~~~ ~~~ ~~~ ~~~ ~~~ ~~~ ~~~ 


* भर्यान्वर-- शया तुलसी कभी सवाक योग्य था *-(व०) रा०) । 


[ ६८ ] श्रीरामदूतं विरसा नसामि 


न 
अपयश दोगा किशरणमे लेकर स्याग देते है। रोकिरीमि 
दन्डं बर खोकि-खीमि घाते घर “वाली वातत यहा भी लाम्‌. 
टो जायगी । (ग)-- वलि वोलि*--पद २६ का कन्दी दै संभारः 
खार अंजनीङ्कमार वीरः तथा पद्‌ २१ का वलि बारे तें अपनो 
क्षियो ही यहोका बोक्तिः है ।:9िरोष ्टूकनि को घर-घर डोलत 
कमाल बोल्लिः पद २६ यें देखये | "वल्ि-- "चै वलिदहारी जाता 
हू" मे भाव यह है किजेसे वते आप कृपा करके मेरी यहं विनती 
स्वीकार करे, 'अपनाये-हुए-को थुलावं नही" । मिलान कीजिये 
--अपराधी तौ आपनो वुलसी न विसखरिये। वि० २७१४, 
(खपनो विसारि है न मेरे भरोसो हैः ( पद्‌ २६ )। 


२ शसतिवा जोग" इति । सेके ३२ पराध कहे गये 
है । अतः सेवामे की चूक होजाना असंभव नहीं, अवश्य होगई 
दोगी । परन्तु चक होनपर स्वामी सेवकको त्याग नदीं देते, 
अपने बङ्प्पनकी विचारकर उक्तका सुधार करते है, जिसमे 
फिर चूकनहो थोडा-सा दंड देकर फिर उसपर कृपा ज्यो-की- 
स्यो बनाये रखते है । यथा सास्ति करि पुनि करदं पसाञ | 
नाथ प्रमुन्ह कर सहज सुभाङ । १।८६।३।--इस "खादेव सुभावः 
का स्मरण कराते हुये कहते दै कि "अपराधी जानि कीस सश्चति 
सदस भातिः । दंड अगणित भातिके है, सभौ भ्रकारसे आप 
दंड देखकते है, यह्‌ कट्कर वताते हँ छि वह दंड किसको कैसा 
दिया जाना चाद्ये । जो लद्द देनेसे दी मर॒ जा उसे विष 
देकर न मारना चाद्य+-( जो सधु मरै न मारिष माहुर देइ 
सो काउ । दो° ४३२ ५ ).--यदह कहावत प्रसिद्ध है । इसके 
अनुखार दंड दीजिये । किचित्‌ भद टेदी करफे डोट देनेसे द्य 
म कण्व जाता---यह्‌ स्वामीदत्त दंड 'सोदेकः हे। सेवकको त्याग 
दना--( खादेव सेवक नाते ते हातो क्रियो !' पद्‌ १६ ), उसको 


श्रीरामदूतं शरणं प्रपये [ ६६ ] 


भुला देना, संकटापन्न देखकर भी उसकी आते पुकारपर ध्यान 
न देना- माहुर देकर मारना है । दाखको कैसा दंड दिया जाना 
हि इसका च्रृपा कोपवधुर्वेधव गाई" | मोपर करिय दास की 
नाई" । ०२५६।--इस वाक्यमें संकेत है । 

३ दुलारे रघुवीरजूके' मे भाव यह हैकि खाप प्रभुके 
दतने प्यारे र्हैकिवे आपको यद्य अपना प्रतिनिधि बनाकर 
रख गये, जिसमे आप उनके भर्तोकी पुकारपर ` उनकी रक्षा 
करे । म भी श्रीरासका दास हू चौर तं हू, आप रासदित 
रामभक्तालुवर्ती है, अतः चआ्राप मेरा दुःख दूर कीजिये । 
"साहसी समीरकेः ओर महावीर से आपको वाहुपीर निवा- 
रणके लिए पवनदेवसे भो अधिक समथे दिखाया ।--'कवन 
सो काज कठिन जगसमाहीं । जो नहि द्येद्‌ तात तुम्हद पाद । ४ 
३०।५। | 


२१-घनाक्षरी 

चालक षिज्लोफि बलि वारे ते१ आपनो कियो, 

दीनवंधु दया कीन्दीर निरुपाधि स्यारियै। 
रावरो भरोमो तुलसी के रावरो बल, 

आस रावरीये दाप्त रावरो भिचारस्थि ॥ 
वड़ो धिकराल कलि काकोर न बिहाल फियो, 

माथे पगु व्ली को निहार सो निवारिये। 
केपरीकिसोर रनरोर बरजार बोर, 





¶ ते--ह०*श० । ते--द०,च०,व०, पं० | २ किन्दी-ह०.पं०] कीन्दी--द्‌०, 
च9; ब0, श०।३को को--पं० । 


[ १०० ] श्रीरामदूतं शिरसा नमामि 





बाहु पीर राहुमात ज्यो५ पहछारि मारिये॥२१ 


शब्दार्थ--विलोकि = देखकर । बारे ते = बाल्यावस्थासे, 
बालकपनसे । आपनो कियो = श्रपना बना लिया; शरणमे 
लिया । निरुपाधि = धर्मचिन्ता उपाधि रहिव-( वे० ) = वाधा- 
रहित-(८ श० सा० ) । = बेप्रयोजन ( इ० ) । = 'जिखमें किसी 
प्रकार हेर-फेर होता दही मही-; दीन ) । न्यारिये = न्यारी 
( निराली, अनोखी, विलक्षण ) ही। रावरो = आपका । 
रावरयै, रावरो$ = आपका ही । धिकराल = वहृतदी भयंकर । 
विदहाल = विहल, भ्या्ल, बेचैन । पगु = पैर । निहारि = दे- 
कर । निवारिये = हटाद्ये। राहुमात = हायाप्रहणी सिंहिका 
राक्तसी जो समुद्रम रहकर? लंकाकौ रक्ता करती थी । परि = 
पद्लाडकर; गराकर । 
पाथ दीनवंधु ! वलिहारी जाता ह बालक देखकर 
पने ( सुक तुलसोदासको › बालपनसे ही अपना बना लिया 
है ओ निलो उपाधिरहित कृषा को । तुलसीदासको आपका 
दी भरोखा, चपक्रा ही बल अरौ आपकी ही आशा ह । बह 
पका दास है । इतत वातो विचार करे। कलि बड़ा विकराल 
दै । उसने किसङो व्याङुल नहीं किया १ ‹ अथोत्‌ सबको व्या- 
त्त कर दिया. कोई बचा नहीं ) । उस वलवानका पैर मेरे 
मर्तकपर देखकर उसे हटा दीज्यि । हे केसरोकिशोर ! हे 
रणरोर ! हे महावलवान्‌ बौर ! मेरे बाहुको पीड़ाको सिदहिकाकी 
भाति पद्ाङ़्‌ मारिये ।२१। - 
(दप्पणी-- १ (क) व्वालक् विलोकि---आपनो --- ^ १ (क) वालक विलोकि अपनो कियो" 
४ --बांड्‌ -व०] ५ उपर ह 


च0 | श्रोर भ्यः [ च, जल, श मे ] । 


श्रीरामदूतं शरणं प्रप्य [ १०१ ] 


= = न 








इपीको अगे पद्‌ २६ में टूएनि को घर-वर डोलत कंगाल 
वोलि वाल व्यो कृपाल नत्तपाल पालि पोसो है! कौन्हीहै 
संमार-पार चअरंजनौकृमार वीर च्ापनो चिसारि्है न मेरे 
मरीसो दै--इन शब्दौंसे स्पष्ट किया है । इस वाधारहित कृपा- 
का उल्लेख विनय ३ में भी दै ।--तुलसी पर तेरी छपा निर 
पाधि निरारी । (ख)--प्रावयेः, (सा्ररोई' ओर रावरीयैः से 
अन्याश्रयरयह्ित श्रनन्यता दिखादे । पद १४ के 'मनको वचनक्री 
कर सकी तिद प्रकार तुलसी तिहारोः का माव इसमे हे। पृबोधेमे 
स्वामोक्ा अपनो चोरसे शरणे लेना कहा, ओर यहाँ अपनी 
रकी चअन्त्यता कही --अंतसे त्याय उन्दीपर ह्ोडरे है करि 
शविचारयेः | स्वयं शआषनाये-हुएकी एवं अनन्प्रगतककी रक्ता 
उचित्त दै । यथा वोह वोन दै थापिये' जो निज वरित्राई। विन्न 
सेवा स। पालिये.सेवक की नाई | वि० ३५।१, शसन क्रम वचन 
चरनरत दोद्‌। करपासिवु परिहरिय कि सोदे । २।७२।८ 
२ "काको न विहाल कियो ` इति । (कः--कलिने सारे 
संसारको संतप्र करः रक्खा हदै,-दुनी दुसह तिहर ताप तदं 
` दै “कलि करनी वरनिये कद्यं लँ । ( वि १३६ ) । परीच्नितं 
डाराज् तथा नलके साथ ल करके उनको दुःख दिया ( श्री- 
मद्‌मागवत्‌, महाभारत एवं चि ० २२०, ९६६ में इनका उल्लेख 
डै। यहा उश्वकरा प्रयोजन नदीं है )। गुसादजीको कलिने बहुत 
सत्ताया थ, “विनयपत्रिका का निसो उसीके कारण हु 
था! अनः यह सोचकर कि यद पीड़ा कलिकरृत है, वदी मुके इस 
पीड़ा दारा कुचल डालना चाहता है, वे उसके इस अआक्रमणसे 
रक्ताकी प्रार्थना करते हए उ हते दै-निदहारि सो निवारिय।'अथोत्‌ 
देख लीजिये क्रि वही तो इख वाहुपीरका कारण नदीं है, यदि दहे 
तो वहतो श्ापकी कोधद्ष्टिसे ही भाग जायगा, ( यथा देखिदहै 
हनुमान गोरख नाहरनि के न्याय ॥ अरुन-मुख चर -विकट 
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व 
पिगल नयन रोष कषाय । वीर सुमिरि समीरको घटिदै चपल 
वित चाय } वि० २२०० ) । अतः केवल उसकी ओर निहारः 
देनेकी प्राना कौ । (ख)--माये पगः-~'क्रिसीके खाथ वहत्‌ 
उद'डताक्रा व्यवहार करना, करिसीको कुचल डालनेका सामध्यं 
अपने समनाः इत्यादि अर्थम इसका प्रयोग होता है । श्री 
हुमान्‌जीने श्रीसीताजीरे कहा है कि मैने सवणके सिरपर 
पैर रखकर लंकापुरीमे प्रवेश किया हैः-क्रसवा मून्नि पद्‌- 
न्यासं । वा० ५।३४।२६॥ 


२ "राहुमातु भ्यो "--सिहिका राहुकी माता दै । जैसे 

९ ९ ~ (~ 
राहु पूणचन्द्रको मास कर लेता है, वेसेदी सिहिकाने विशाल- 
काय श्रीहतुसानजीको अपनी छायाग्रहिणी शक्तिसि खींचकर 
त्रपा प्रास वनानेके लिए उनके शरीरके बरावर विकराल मुख 
फलाया । यह्‌ देल इन्होने उसके मसेस्थानोको अपना लक्ष्य 
वना श्रपने शरीरको सं कुचितकर उसके सुखम प्रवेश करके 
उक ममं स्थार्नोको विदौणे कर डाला प्राणौके आश्रयभूत 
उसके हृदयस्थलको हौ नष कर दिया । वह मरकर अलसे भिर 
पड़ी । ( वा० ५।१1१८६-षम ) । अध्यात्म रामे तो जलमे 
कूद कर बड़ क्रोधसे उसे लातोसे दी मार डालना कह हे, - 
पपात सलिले तूणं पद्म्यामेवाहनद्रषा । ५।१।३८ "पद्लारि 
मायः मे माव यह दै कि सिंहिकाका दध लगनेके पूर्वं ही 


अपने उसे मार गिराया । वैसेदी मेरे भाणोका प्रास करनेके 
पूवर दी वाहुपीड्को नष्ट कर डालिये । 


२२-घनात्तरी 
उथपे थपन भिर थपे उथपनहार, 
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केपरीकुमार वल आपनो१ संभारिये% | 
राम फे गुज्लामनि को कामत रामदूत, 
मोसे दीन दुधरे कोर तकिया तिहारिये॥ 
८ ५ म 
साहिव३ समथं तो घों” तुलसी फे माथे पर, 
साऊ श्रपराध वितु वीर बोधि मासिि। 
पोखरी रिसाल्ल बाहु बलि वारिचर पीर, 
| मकरी अ्योक पकरि के बदन विद।रिये ॥२२ 
शब्दाथे--थपन = स्थापन, ठहराने या-जसानेका काम । 
उथ पनदहार = र्खाइने वा उजाडने वाले । गुलामनि = गुलाम, 
सेवकं । तकिया = आश्रय, भरोसा, आरा । पोखर = तल्तेया। 
विशाल = वहत वडी लम्बी चौड़ । वारिचर = जलचर; जलमें 
रदनवाले जीवजन्तु । मकरी = मगरको मादा; मगरिनी । बदन 
मुख । विदारना = फाड़ डालना । बोधि = बोधकर; बेवस 
करके । साभ्रे पर = संरत्तक, रक्ता करनेवाला । 
पदाथ --उजडे-हुएको स्थिर वखानेवाले चौर अचल 
वसे- हुए-को उजाङ्नेवालते केस रीकुमार ! आप अपने ( इस ) 
वलक्रा स्मर्स कीजिये। हे श्रीरामचन्द्रजीके सेवकोके लिये 
कामनाग्रोके पूणं करन वाले कल्पव्र्ञ ‹ रूप ) रामदूत ! यमसे 


दीन दवन्नोंको आपका दी आास्षरा-भरोखा है । हे वीर ! वुलसी- 
के संरक्षक मप-जेसे धमर्थं स्वामीके र्ते हुए ओर वह भो 





¶ श्रापनौ । २ को--ह० । ३ साहिव- ह०, इ० च०; पं० । सहेव- 
व०, श० । ४ सो--ह०, च ०, यु०। घो--दु०, च0, श० । ५ बाहू 
च, श , वाहं --दु० । & ज्यो--ह०, ०, पं०। जर्यो--च ०, व ०, श०। 
७ कै--श० । षुः ठुकान म यै- [इ ०] । ए- [च०, दु० । ये-व०,श०। 
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0 

विना अपणधके ( तुलसी ) बांधकर मारा जा रहा है। मे वलि- 
हारी जाताः आप मेरी वाँहरूपी विशाल तलंयाको ( थान्‌ 
उसके जलम रहनेबाली ) पीडारूपौ जलचरको मगरिनीके 
समान पकड़कर उसका मुख कड डालिये ।९२। 


¢ (क केसरीकमारः-भाव कि महाक्पि केषरीने 
शम्बसादन दैत्यका वधकर देवषि्योको सुखौ किया, उन्हींके 
च्राप कतत्रज पुत्र है । ( पद्‌ ६ देखिये ) । (ख,- वल आपनो 
सेभारिये-- वलकरा स्मरण कराते है, इसकाभी कारण हे, 
ब्रद्याजीसे सव प्रकारके ब्रह्मदस्डोँसे वध्य होनेका वरदान पते 
पर ये शार्तचित्त महात्मा यज्ञोपयोगी पात्र फोड डालते, 
र्होत्रके साधनमूत खक्‌ आदिको तोड़ डालते भैर बल्कलो- 
को चीर-फाड डालते थे । अरन्तरोगत्वा भृगु गैर अ॑गिरावंशी 
महषिर्योने इन्दं शाप देते हुए कहा,-- वानर ! ठंम जिर ठल- 
का आश्रय लेकर हमे खतारहे हो, उसे हमारे शापसे माहित 
होकर, तुम दीधेकालतक मूले रहोगे। जव को तुम्हं तुम्हारी 
कौर्तिका स्मरण दिला देगा तभी तुम्हारा वल वदेगा 1” (बा 
७।३६।२६,२०,३२-२३५ ) ।--इस शापक प्रभावसे चे अपने तेज 
ओर आजको मूते हुए न हो, यह सममकर स्मरण दिलारहे 
। (ग)--कासतरू पद ६ (७) मे देखिये। “रामके गुलामनि 
--भाव यह किमे मी श्रीरामजीका गुलाम द, अतः मुजेभी 
भरोसा दे करि्ाप मेरौ कामना पूणं करेगे (घ)-- नषि 
मास्थि “वाहे पीड़ा उत्पन्न करके बेवस कर देना दी 
धनाः दै । अपराध विज" पर पद १६ [१] देखिये । कौन 
मारता ह यह्‌ पिछले पदमे वता अघे है, वड़ो विक्रराल् 
कलि काको न विहाल कियो--इसीसे यद्य नास नहीं दिया। 


नं क 
२ “पोखरोविसाल बाहु" "द्रो णाचलको जानेन हिमा- 
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€ ५४ ५९ [जन 
लयक्र तरां मागमे पड़ती है । बहांपर एक विशाल तालाब 
था, जिसके पास कालनेमिने अपनी मायासे आश्रम चर तपो- 
वनरचाथा। इस तालावमँ एकर मगरिनी रहती थी [ जो पूवं 
एक अप्सरा थी, किसी मुनिके शापसरे बह मद्यमायाचिनी घोर- 
रूपिणी सकरी दोगद्‌ थी ]। [ अ० रा० ६।५।२२२३-२५ || 
© सें ¢ 
इसका पूवं नाम धान्यमालौ था | ह०न > १३।३२ में इसे "कन्ध- 
कालीमुदशां प्रादीरूपांः अथात्‌ भमकरीरूपध।रिणी कन्धकालीः 
का है । यह हनुसान्‌जीको निगलने लगी, यह देख उन्दने 
अपने हा्थोसे उसक्रा मुख फाड़ डाला, जिससे वह मर गडई,-- 
दारयामास हस्ताभ्यां वदनं सा समार ह । अ०गा० ६।५।२३। 
चह शापमुक्त दोग । उसोका रूपक यर्हो है । वहो तालावमें 
मकरी, यहाँ वाहुमे पौडा । वर्ह सकरीक्रा खुह फाड़कर उसे 
मार डाला, वैसेदी यहाँ पीडाको सवथा नष्ट कर दाजियै । 
२३--वनाक्तरी 
राम को सनेह राम, सास लखन, सिय 
राम की भगति सोच संकट निवारिये। 
मुद-मरकट रोग-बारिनिधि हरि हरे, 
जीव जामवंत को भरोसो तेरो मारिये॥ 
 कूदिये कृपाल तलसी सुप्रेम पञ्चयर ते, 
| सुथल्ल सुवेक्न भाल वैरिके विचारिये। 
महाबोर व्क बराकी बाहु परि क्यों न, 
१ सीय--ज० । र पञ्वदतं--दु०) च०, प० [ ते] ' पन्बयसै--ह०, 
सु०, श०, [ तें०-व० [ । ३ माल्लु-च० | ४ बाहु-ह०, अ०। 
बोह-व० । बाहु--दु०,च ०; श०.पं० । ५--क्यो--ह0०स्‌ु०। 
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लंकरिनी उ्यो६ ललात घात ही मरोर मारियि ॥*३ 
शब्दा्थ--पाहस = किसी भारी कायेके सम्पन्न करनेमें 
हृदुवापूरवैक कठनाइयोका सामना करनेकी शक्ति | खद्‌ = मान- 
सिकं आनन्द । सरकट ( सकट ) = वानर । हेरि = देश्रकर। 
हारना = हिम्मतक्रा छूट जाना, साहस न रह्‌ जाना । पन्वय = 
पर्वत । सुथल = सन्दर उत्तम ९१न । सुवेल = त्रिक्रटाचल जो 
सेना सहित शीरामचन्द्र नी उतरे थे । भाल = मस्तक; माग्य- 
स्थान ( इ० ) । बोङ्करे = वाके, कुशल, चतुर ! स।हसी । वराकी 
तुच्छ । लात पैर । चात = प्रहार, चोट । मरोरि मारना = 
क्रोधकृर नष करन। । 'मरोड्‌' = क्रोधः ( श० सा० ) , 


पद्यार्थ--' सेरे ) रामसानुरागरूपी श्रीराम, (परमार्थं 
खाधनका ) सष्हसरूपो श्रोलक्ष्मणनी ओर रासभक्तिरूपिणी 
श्रीसीता नीके शोच शौर संकटको दूर कीजिये। आनन्दरूपी बानर 
सेगरूपो समुद्रको देखकर ( हिम्मत ) हार गये है । जीवखूपी 
जामवंतको अपक्रा भारौ भरोसा है । हे कृपालु ! च्राप (सुम) 
तुलसीदासके सुन्दर प्रेमरूषी पवेतपरसे कृदिये , मेरे मस्तक- 
रूपी सुन्दर स्थल सुबेलपर वेठकर विचार कीजिये । हे बके 
महान्‌ वीरः ! अप मेरी तुच्छं वाहुपीड़ाको लंकिनीकी भत्ति 


लातके प्रह्मरसे दी क्यों नहीं मरोड्कर ( क्रोध करके ) मार 
डालते ।२३। 


टिप्पसी-- ९ श्रीसोताहरणरूपौ विपत्तिसे श्रीराम-लक्ष्मण- 
सीता तीनों शोकयुक्त थे \ श्रीरामजीके दुःखते श्रीलक्ष्मणजी भी 
टली थे-( श्रीहुमानजीने इनका शोकसंनप् होना श्री नाजी- 


। द्यो-दख०। क्न, स्व-मेनग कखन ३ [छक्र [ष्‌ 
[ चण; चन्म ], य-म । 
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सेका भी है । यथा कृतवाञ्द्धोकसंतप्नः शिरसा ते ऽ भिवाद- 
नम ] वा० ५।२४४)--फिर मी वे वड़े साहसी ये, श्रीसमजी- 
को अनेक प्रकारसे सान्त्वना देते ये सममातेरहे क बुद्धिमान्‌ 
नरश्रेप्र विपत्तिमे विचलित नदीं होते, आप धय धार्णकर 
मेरे साथ पता लगानेका प्रयत्न कर । इत्यादि । (वा० ४।६१। 
१४-१६.२३०६३।१६६४।२१-२२्‌; पूरा सगं &५,६& देखिये )। 
दक्तिण दिशामे खोजके लिप्रे मेजे-गये वानरो को पता लगनेपर 
करि सौ योजन समुद्र पार लंका दै. ततर्ह सोक उपवन जू 
रह । खीता वैठि सोचरत अदहरई, यह प्रश्न उपस्थित हुखा कि 
“समुद्र लोँघनेमें किसको कितनी शक्ति है । कौन सौ योजन 
समुद्र लोँधक्रर पुनः इस पार लौट अनेको शक्ति रखता है ? 
तव निज-निजवल सव काहू भाषा। पार जाद कर संसय राखा। 
४।२६।६, गद्‌ कद्इ जाई मँ पारा । जिय ससय कलु फिरती 
वारा । ४।३०।२ ।“--इस प्रकार सभी हार मान गये । अगद 
निराश होकर वोले कि यदि कोई पार नदीं जा सकता तो हस 
स्वोको यद्यं प्राण दे-देना होगा, क्योकि विना खतादशनरूपी 
कायं किये लौटनेसे घुयीव हमारा वध करेगा ।--उस समय 
न्नाम्बवान्‌ने उन्हे सान्त्वना देते हृए कहा कि भे एेसे वीरको 
प्ररत कर रहारहूजो इस कायको सिद्ध करेगा;ः-“एप संचो 
ठयास्यन चः काय स्राधायष्यात | वा० ४।६५८।३४। यह्‌ कृट्कर 
उन्दने श्रीदलुमान्‌ जीको उनके वल आदिका स्मरण कराया 
ओर समुद्रो लोंवकर वानरोकी चिन्ता दूर करनेकी प्रेरणा 
द) --यदी 'जामवचंतको भरोसो तेसे भारियेःसे यद्य जनाया 
गया । 
श्रीहयुमानजी महेन्द्रपवंतपरसे कूदे थे अौर लम्बपवतके 
विचित्र लघु शिखरोँवाते सहान्‌ समद्धशाली शङ्गपर उतरे थे- 
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"ततः स लम्बस्य गिरेः समद्र विचिच्रक्रटे निपपात कटे | वा? 
५।१२१९।- इसको यहो “सथल सुवेलः कदा ह । इसपर वट 
कर्‌ श्रीदलुमान्‌जी चागेके अपने कतेत्य कायके सम्व॑धरमे टो 
घी तक विचार करते रहे । (व्रा० ५।२।दर्‌ ) । ये विचार 
० ३२ से टत तकमे दै । तत्पश्चान्‌ रात्रिम सृ्षम रूपसे लंकरा- 
पुरे प्रवेश करते हए ंकिनीने उन्दे देखकर रोक्रा । दमान.- 
जके वाये हाथकी सटीक लघु प्रहारसे टी वह (रुधिर वमत 
धरती ठलमनी।--- ोरि पानि कर विनय वहता 1५1४|* शतः 
उसे स्त्री जानकर उप्रप. दया आग, उन्दने उसे मारा नहीं } 


दिप्पणी--> इसी उपयु क्त कथाका यहाँ रूपक है । वहां 
श्रोराम, श्रीलक्ष्मण चर श्रीसीताजो शोच-संकटमे । यहाँ मेरा 
स्तेह जो श्रीराममे ह, परसाथंसाधनमें कठिनाइयोको सहते हुए 
उद्योगं प्रयत्नशीलताः- रूपी मेरा साहस्र ओर भेरी श्रीरासमे 
भक्तिः बाहपीडाके कारण संकटमे हँ. कोई निवह नहीं पाते, 
यह सोच हे | वशँ समुद्रको देख पार जानेमे वानसेंको संशय 
छर यद्य बाहुपीडा रोगको देख उससे पार होनेमे मेरा आनद 
हार मानरहादहै। (अआगेपद्‌ ३६ मेंकहाभीदहै--वोंहकी 
वेदन बोँहपगार पुकारत आरत चनद भूलो ।-वही भाव 
यहाँ हे । वाः निधि हेरि हरेः से जनाया कि रोमाद्वकारी 
महासागरको देवकर ही खनका साह जाता रहा, समस्त श्रे 
वानर बड़ विषादम पड़ गये थे । दुलेड घ्य समुद्रपर रृष्टिपात 
करके वे सव 'अव कैसे करना चादियेः एेसा कहते हये एक साथ 
चिता करने लगे थे । यथा-- रोमहषकरं दृषा विषेदुः कपि- 
कुञ्जरा; ।": "विषेदुः सदिताः स्वै कथं का्यसितन् वन ॥ 
विपर्णां वाहिनी दष्टा सागरस्य निरीक्षणात्‌ । ( वा० ४।६४ 
६८ ) ।-ये सव भाव मी द्रि हारः मेहै । वयँ वानरो सेना 
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व 1 
सोचसे पड़ यद्ध थी. यहयँ इष रोगसे मँ चिन्तित ह--( यह पद्‌ 
१७ के "संकट रोच सवे तुलसी लिये नास फटै मकरी-के-से 
जाले । वृढ भये वलि मेरिदी वारः से स्पष्ट है )। वहौँ जाम्ब 
वान्‌को कायेसिद्धिके विषयमे श्रीदलुसान्‌जीपर पूणं विश्वास 
अर भरोसा थ, अतः उन्होने उनको उनके वलका स्मरण 
कराया । उनकी प्रेरणासे हवुमानजी समुद्रो लांघ गये । यहो 
जीवः अथोन्‌ मेरी चआात्माको अापक्रा भरोसा है, अतः यापक 
चलका स्मरण ( पद्‌ १ से यहां तक ) करके आपको प्रेरित 
कर रहा ह (रावरो भरोसो तुन्नसी कै रावरो वलः, 
"केसरीक्कमार वल आपनो संभारियेः पद २९, २२)। 


जास्ववानने वँ का था कि दम स्वका जीवन तुम्हारे 
अधीन दै,--्वद्गतानि च सर्वेषां जीवनानि वनौकसाम्‌ । 
वा ४।६५।३५।' श्रीहनुमान्‌ जीने समुद्र लोधकर वानरोपर कृपा 
की । यद्य कपालः संवोधनमे जनाया कि सेरा जीवनम 
्याप्रके अधीन दहै, सुपर छपा कीजिये । वही महेन्द्रपवंत 
य मेरा सन्दर प्रेम । बदँ सुवेल ( लम्बका शिखर ) यहां 
भाल । स॒वेल विचित्र शिखरे ओर सम्रद्धिसे शोभित, वैसेही 
भाल सीमाग्यके विविध चअ॑कोसे युक्त! वहो समुद्रोल्लक्घनके 
लिए महेन्द्रपर्वतका सद्यरा ज्तिया, यहाँ रोगस्तिघुके पार करनेमें 
मेरे (प्रेमः का सहारा लीज्यि । ( आगे पद्‌ ३४ मे कहा है- 
वालक विकल जानि पाहि प्रेस पहिचान? वदी प्रेम यदा ईगितत 
दै )। 
भाल वैखि कै विचारिये--सुवेल्पर वैठकर श्रीराम 
चन्द्रजीके अमभ्यदयके लिये श्रीसीताजाका दश्तन प्राप्त करने आदि- 
करे उपायपर विचार किया था! ( बा० ५।२।३२ ) । वैसेही यहो 
सेर माग्य-स्थान भालपर वैटकर शसामस्नेह के अम्युद्यके 
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लिए रासभक्तिके शोच-संकटको मिडानेके संवन्धमे विचार 
कीजिये । वहां अपे कतव्य योर अग्रषर होते ही लंक्रिनी 
आक्र बाधक हुदै, वैसेही यहां बाहुपीडा मेरी राम्मक्तिमें 
वाधक है, उश्तके मिटनेपर दही राप्रभक्तिवाला संकट दुर 


होगा चौर रासस्नेहका अभ्युदय द्येगा । अतः वाहूुपीरको 
लक्रिनीकी उपमा दौ | 


३ (लात घात दी मरोरि मारियेः--लंक्िनीतो ल॑काकी 
अधिष्ठा देवी थौ, क्रूरस्वभाव आर विकट सुखवाली थो । 
श्रौर बाहुपीर तो तुच्छ है, इखके लिये युटीके प्रहारौ आव- 
श्यकता नही, लात मारनेसे ही काम चल जायगा । लंकिनीको 
जीवित द्योड़ दिया था, परन्तु बाहुपीर्को तो नष्ट ही कर डालिये। 

रट--चनात्तरी 
रोक परलोक तिलक न यिज्लोषियत, 
। तो सों समरत्थ चप चारं निहारियि% । 
कमं काल लोकपाज्ञ अग-जग जीवजाज्ञ, 
नाथ हाथ सब निज महिमा विचारियि ॥ 
खाप्न दास रावरो निवास तेरो तासु उर, 
ठलसौ सो देव दुखी देखियत्‌ मायि | 
बाहुतरुमूस बाहुषल कपिद्धच्छु-वेलि, 
उपजी सकेलि कपि खेल ही उखारिये ॥२४ 
#[ सर्वत्र तुकान्तमे ] ये-[इ०] । ए- 


[ च, चं० ]। ये--ज0, व०, 
0 । १ कद्‌-ह० | कदु--पं०] २ खेल--ह०, उ ०, च०, ज० पं । 
केलि-च०, श० | | 
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शब्दथे--विलो कियत = देख पड्ता, दिखाई देता । सम- 
श्र ( समथं )= कायं करनेकी योग्यता रखनेवाला । = शक्ति 
मान । चप = चन्त; नेत्र ! चारि चप-दो वाहर्के ओर दो 
भीतरकरे | ज्ञान श्मौर वैराग्य भीतरके तेत्र है-( ज्ञान विराग 
नयन उर्मारी । ७१२०: ) । वैजनाथजी लिखते हैँ कि "देहके 
दोनों ने्रौको चषि सूयं यथवा अयिकरे प्रकाशसे प्रकाशित होती 
च्रोर भीतर द्ृदयमे चित्त श्रौर बुद्धिदो नेत्र दै, जिनमें 
वचारशू्पीदरष्टिद, जो ज्ञान अथवा देराग्यके प्रकाशसे प्रका 
शित होत है । वाह्यसे लोकव्यवहार सात्र दीखेगे अर भीतर. 
के नेसे लोक शीर परलोक दोर्नौके व्यवहार देख पड़गे । 
अग-जग = स्थावर जंगसः; चर अचरः जाल = समूह । सदहिमा 
= महत्व, गौरव, प्रताप । खास = निजका; अनन्य । तस मूल 
= ठृच्तकी जइ । शूत = पीड़ा । कपिकच्छ्ुषेलि = केवांचकी लता, 
चानरी । यह्‌ वेल सेभके बेलक मारको होती दै । यह मूरी 
कालौ मौर सषेद तीन प्रक्ारकी होती है। काली ओर खफेद 
तरकारीकरे काचं च्याती दै। वंदरको वहत प्रिय होती है । (तु 
०) | मूरी केवोचके चमकदार रोयोके शरीरमे लगनेसे 
खजल खर सूजन होती है । सकेलि = वटोरेकंर । 


पद्याथं-- चासी दी तेर्चसि देखनेषपर लोक ओर परलोक 
मा वना द्रेतेवाला ( च्रयौन्‌ लौकिक-पारलौकरिक दोनों सुख प्राप्र 
कर देनेवाला ) आप-ता समथ तोनो लोके ( कोड ) देखनेमें 
न आता । हे नाथ ! कसं, काल, लोकपाल, स्थावर यौरः 
जंग (चराचर) चारा जीव समूह्‌ आपके अधीन है अपनी 
इस सहिमाक्रः विचारिये । तुलसी जापका खास दास है, उसके 
ट्रदयसे आपका निवास दहै वही (तुलसी) देदेव! भारी 
दुखी दीख रहा दै । मेरे वाहुरूपी वृक्षकी जडमे बाहुपीड़ारूपी 
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# _ भ 
केवांचकी लता उत्पन्न हृद है । उसे वटोरकर बानर-केलिसे 
( वानर-स्वभाव सरीखा ) दी उखाड़ डालिए ।२४। 


टिप्पणी-=१ "कमः सात्त्विक, राजस र तामस भेदसे 
शुभ, अशुभ ओर मिश्र तथा नित्य, नैमित्तिक ओर काम्य तीनों 
मरकरारके शे । कर्मोकी संख्या नहीं । कम॑, काल, गुण ऋौर 
स्वमावका प्रभाव समीपर पड़ता है--काल करस गुन सुभाव 
सवके सीस तपत । विनय १३०० सात्त्विक राजस आदि जितने 
भीभावहैवे खव कालकी प्रेरणासे प्राणियोको प्राप्त सेते है । 
कालकी प्रेरणा म्रकृतिमें गति उत्पन्न होती है । काल भगवान्‌- 
का धनुष है ओर लव निमेष आदि उनके वाण है "लव 
निमेष परमानु जुग बरष कलप सर चंड । भजसि न सन तेहि 
राम को काल जासु कोदंड।' कर्मं काल आदि सव हुमान्‌जीके 
आज्ञाकारी है, यह यागे पद ३० मे कहा हे; उसीरो यँ नाथ 
हाथ सब से जनाया है। 


निज महिमा विचारियेः का भाव कि जिसके धीन ये 
खव दहै, सके खास दासक्ता अनिष्ट हो यह श्नाश्च्यं है । कर्म॑का 
दुष्परिणाम अथवा कालप्रेरित या किसी भूत-प्रेत-दे वी-देव करत 
यह बाहुपीड़ा हो, तो भी वह्‌ कब रह सकती हे यदि ्रापडुक 
देख दे । खिासदास-“ उर पद्‌ १४ (५), २९१ (१ ख) देखए | 

२ 'बाहुतदमूल वाहुसूल- इति । (क) लता जङ्से 
निकलक्‌र बक्षपर फैलतो है । चैसेहो पीड़ा बाहुको जडमें उत्पन्न 
होकर फैलती जा रही है । (ख) कपि ` खेल ही उखारियेः- 
कपिकच्छुका एक नाम चानरीः मी हे । यह वानरोको बहुत 
प्रिय हे। अतःवे उसे देखते दी उखाङ्क्र खा जाते है । साथ 
हौ भूरी लताको भी उपजते देखकर उखाड़ पवते है कि 


काली चोर सफेदको लेते समय कही यह्‌ भ्रीरमे नलग जाय। 
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वद्र उसे स्वाभाविक खेल खरीखा उखाते ह । अतः वाहुशुन- 
को. कपिकन्छुवः रूपक देकर चसे वर पद्ध रूरीखा उखाइनेको 
भराय्नाकरी। 


२५-घनात्तरी 


करम कराल कंस भूमिपाल के मरोते, 

वकी वफ-भगिनी काहू तेर कहा डरेगी । 
चड़ विकराल घालघात्तिनी न जात किर, 

बाहू बल्ल पालक छवी छोटे दरेणी ॥ 
आई हे बनाई येप श्रापहू३ विचारि देख, 

पाप जाय स्वको गुनीके पाते परेगी॥ 
पूतना पिसाचिनी ज्यो कपि कान्द तुक्षी की, 

वाहुपीर महाधीर तेरे मारे मरगी ॥२५ 


शब्द्‌] थ- भूमिपाल = राजा | वकी = वक ( वकाञ्ुर ) 
की वहिन जो स्तोमे विष लगाकर श्रकृष्णजीको मारने गड 
थी । = पूतना । भगिनी = वहिन। बालघातिनी = वाल्कौको 
मारनेवाली । छवीज्ञे = युन्दर; दविमान्‌ । दछरेगी = चलेगी, 
छल कर मारेगी । गुनी \ गुणी ) = कलाद्रशल पुरुष; पूतनाको 
वाधा नष्र कृरनेमे निर । पाला = व्यवहार करनेका संयोगः 
सं्वधका अवसर; साविक्रा। के पाले पड़गो-की पकड्मे 





१ ते-ह०, श० | तें०--चछु०, ज०, परं0;) व । रे कही--ह० । 
द श्रापहू ह०, ज०, पं० द) ' श्रप्र ही--व० | राप त~ चर) च०; 
श०॥ ज्यौ--द०, च€ | उर्यो--ीरेमिं । 
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वेगी । नसे काम पड्गा। पिशाचिनी चुडेल डाइन | 
पिशाच = दीन कोटिके राक्तस जे वहूत गंदे शौर अशुचि होते 
है । कान्ह = कन्हैया, बालक कृष्स्‌ । 

पदया्थ-घोर क्संरूपी मय॑कर राजा कंसके भरोसे 
वकासुरकी वहिन पूतना क्या किसीसे उरनेवाली है ? बह बड़ी 
भयंकर बालघातिनी है ( उसकी करालता ) वही नहींजा 
सकती ( अकथनीय , है । वह मेरे बाहुबलरूपी सुन्दर होटे 
वालकको ह्वल करके मारेगो । वह्‌ सुन्दर वेष वनाकर आद है, 
आपभौ विचार देखे | गुणीपते काम पड़ेगा तो सवका पाप दूर 
होजायगा । हे वानररूप कन्हैया ! हे महावीर ! तुलसीदासकी 
पिशाचिनी पूतना जैसी बाहुपीड़ा आपके ही मारनेसे मरेगी ।२९५ 


टिप्पणी-? पूतना बड़ी घोर बालधात्िनी थी । कसने 

इख पूतना बाल-प्रह दानवोको नगर, मासौ र ब्रजमें बालको 
को सारनेके लिए मेजा था। उसका बल पाकर बह वालकोको 
मारती फिरतौ थौ ।-- कंसेन प्रहिता घोरा बालघातिनी । भा० 
१०।६।२॥ (पूतना लोकबालघ्नी राक्तसी रुधिराशना । शलो ०३५० 
( लोगोके वालकोंको मारते यौर रक्त पान कृरनेवालो ) | 
कंसेन प्रहिताः श्वोरा, बालघातिनीः क्रमशः यहाँ के कंस 
मूमिपालके भयेसे,. "न जात कि, ष्वड़ी बालघातिनी? है । वह 
मायासे सुन्दर स्त्रीका रूप वनाय म्यानसें द्विपौ हुई तलवार फे 
समान तीनरस्वभाववाली दुष्टा बालकोको खोजकर मारा करती 
थौ ।--यह छलना हे । अभीतक वह किसी रेस पाले न पड़ी 
थौ, जो उखका ममं जानता हो, सब उते देवी दी समभते थे । 
जव वह श्रीछृष्एके पाले पड़, जो उसका मर्म जानते थे, ( यथा 
निघुष्य ता बालक्रमारिका प्रह" भा० १०६८ ); तव्‌ वह 

मारा गड्‌ । कथा इस प्रकार हैः-वह गोङ्कलमें बड़ा सुन्दर वेष 
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चनाए हाथमे कमल लिये हुए आड, एेसी जान पडती थी कि 
लक्ष्मी दी है; अतः रूपपर मोहित हो किंसीने रोका नहीं । उसने 
वालक कृष्णक्रो उटाक्रर गोदे ज्ेलिया ओर उनके मुखमें मयं- 
कर एवं दुधेर प्रि भरा हृश्चा अपना स्तन दे दिया । भगवान्‌ 
रप्णने उस स्तनको वलपू्क दवाकर उसे प्राणोके साथ पान 
किया । चह दाथ-पैर पटक-पटककर चोख- चीख कर रोने लगी, 
स्तनोको पीड़ासे मर गड। उसके समस्त पाप नष्ट होगए।- 
सपय्याहतपाप्मनः । शलोक ३४ अन्य वालकोक्रा मारा जाना 
वंद होगया | 


२ इसीका रूपक इस पदमे है । घोर कम विकराल कंस 
है। पूवत कर्म छ्वायाकी तरह जीवके साथ लगे रहते दहै, 
सवको अवश्य मोगना पडते है, विना भोगे चते नदीं \ यथा 
"निज छत कमं भोग सव श्राता । २।६६।८ यदौ कमको 
करालता ओौर बल है ।--^करम कठिन गत्तिः. "कमणो गहना 
गतिः ।?) । पृतना कंसप्रेरत, वैसेदी बाहुपीङ्ा कमप्रेरित है ।-- 
(यथा करम विवस दुख सुख छनि लाहू । २।२८३।२॥०) । पूतना 
वालर्कोको मारती थी । वाहूुपीड़ा वाहूुवलरूपी बालकको मारने 
छमा है । पूतना रक्त पान करनेवाली रा्तसी ८ पिशाचिनी) है 
ओर कंसम्रेरित है,-- इस सर्मकरो श्रीकृष्णनेही जाना । उन 
गुणीके पाले पड्तेही उसका नाश हु्ा। वैसेदी यह पीड़ा बाहुका 
रक्त पीकर इसे सुखाकर वलदीन करनेको कमग्रेरित आद है 
इस मर्म॑को श्रीहुमान्जी जान सकते है यर उसको नष्ट करन- 
को समर्थं हे । अतः उनको बाल~कन्हैयामे रूपितकर, उनसे उसे 
नष्ट करनेकी प्राथेना करते हैँ । मेरी वाहुपीड़ा दूर दोनेसे इसका 
पापभी न रहेगा वेसेही इस वाहुक द्वारा ओरोके भो पापनष्ट 
दोगे।[ह०-'पाप जाय सबको" अथात्‌ खव अंगोँका दुख दूर हो 
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जायगा ! ]घज्= यह एक प्रकारसे आशीवाद चर फलश्रुति 
ट्स प्रंथकी हे । 
०६--यनाच्तरी 
+~ ‰ ^ पि @५ (+ भ है 
भालकी कि कालकी फि रोषको तरिदोषको ₹ै, 
वेदन विषम पाप ताप ल्ल छह को। 
करमनषूट की कि जत्र संत्रबुूरकीः 
पराहि जाहि पापिनी मीन मन माह की॥ 
पेहहि! सजाय नत कत बजाय तोहि, 
चारी न होहि बानि जानि कपिनाह की | 
ग्रान हसुमान की दोदाई्‌ बलवान की, , 
सपथ महावीर की जो रहै पीर बह फी २६ 
। शब्दाथं--भात की = ललाट वा मस्तककी लिखावट, 
अथात्‌ डभाग्यसे उत्पन्न । काल = कुसमय । रोपर की = किसके 
शाप या क्रोधसं ¦ रिदष कौ = बात-पित-कफ जनिव सच्िपात 
रोगस उत्पन्न] वेदन ( वेदना ) = पीड़ा; व्यथा 1 ह्ल-होंह की 
= भूत-प्रतादद्का प्रावः; आासेत्र वाधा। करमन { कासंण॒ ) 
= मूल कमं जिनसे त्र चोर ओषध आदिसे मारण, मोहन, 
उचचाटन आदि क्रिया जाता हे, यथा--जयति पर जं सं्रा- 
भचारप्रसन कामन कूट छृत्यादि हंता ^ कूट = गप्र प्रयोग । 
गालु या राखसं बनाया हुता गोल रेखा यन्त्र या तन्त्रप्रयोग । 


--( विनय पीयूष पद्‌ २६ )1 जंतर = यच । = तांचचिकोके अनुसार 
कदं चनं हुये कोटक आदि जिनमे कुद यंक या अन्तर आदि 


१ पापयदि--ह०, ज०, सु० 1 
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लिखे रहते दै । मंत्र = तंत्रके अनुसार वे शब्द्‌ या वाद्य 
जिनका जप यिर्न-भिर्न कासना्ोकी सिद्धिके लिये करनेका 
विवान दै। जंत्र-संत्र=जादू-टोना। बूट = च्रौषधि; जड़ी- 
बरूटौ । पराहि जाहि = माग जा । मलीन = मैले; हिंसा वासना- 
वाली । पैहदि = पायेगी । सजाय ( सजा ) = दंड । नत = नद 
तो ' बजय = डंकेकी चोटपरः; डंका पीटकर; खुल्ल मुल्ला । 
वावरी = पागल; वावली । वानि = टेव; स्वभाव । नाह = नाथः 
स्वामी । अन = सौगंद्‌ । दोहाई = सहायता या रक्ताके लिये 
पुक्रार,--यदह भी एक प्रकारका शपथ है। 
पद्याथे-अरी बाहुको भयंकर पीड! ! (तू ) ललाटकी 
लिपि ( अथीन्‌ प्रारन्यजनित कुभाग्यसे ) है, या कालत (घुर 
दिनके फेरफारसे ) दै, या किसके कोपसे दै, या वात-पित्त- 
कफङरृत है, या विषम पापोके परिणामरूप संताप (एवं पाप 
या चरिवापते ) है, अथवा करिघी भूत-प्रेत-यादिके प्रभावे है 
या कर्मण या कूट नामक म॑त्र-तंत्र-प्रयोगछ्रत्त हे, अथवा अन्य 
य॑त्र-संच्र ( टोटका आदि ) या जडी-वूटीकृत है । (जो भो हो) 
री मलिन मने रहनेवाली पापिनि ! भागना ! नहीं तो 
तू सजा पावेगी । मै डंका पीटकर तुखसे कटे देता ह । कपि- 
राज श्रीहुमानजीकी टेव जानकर तू पगलीन वन। अरी 
वाहुपीड़ा ! तुमे हनुमानजोकौ सौगन्द दहै, उन बलव्रानकी 
दुद दै मौर उन महान्‌ वीरको शपथ दहै जो तू रह जाय ।२६। 
दिप्पणी--१ (क ) पद्‌ १६ में पाप, श्प च्रौर ताप 
पद्‌ २४ मे कर्म.क्राल ओर चराचर जोव, तथा पद्‌ रश्म कराल 
कर्मकरौ चचो कर चुके हैँ । वेदी सव प्रथमचरणमे एकत्र कटै है। 
दूसरे चरणे सलिन मनवाले शत्रु्मौके प्रयोग कदे । (ख.)- 
भसलीन मन मह की--भूतःगरेव-पिशाच-आदि कृत तथा कार्मख 
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= 


कूट यादि प्रोग महान्‌ मैले मन वाले लोग टौ करते 1 य 
दुःख देनेवाली पोडा पर्हैचानेकी इच्छा सलिन हदयवालोमे टी 
होती है, अतः "मलीन सन सोँह्‌ की" का । वानि जानि करपि- 
नाह कीः अ्थौत्‌ इनका स्वभाव है कि ये स्त्रीको भी नदीं होडते, 
न्दने सिका, मकरी चौर लकिनी तीनो दुर स्त्रर्योको दंड 
दिया है । पौरः भी स्त्रीलिग है। अतः यह्‌ स्वभाव सुनाकर 
उसे भय देते है । 


रान हनुमान कौ“? इति । हनुमान जीकी शपथ 
सुनकर यन्त्र-मन्त्र-कूट आदि भाग जाते है--घोर जंत्र म॑त्र 
कूट कपट कुजोग रोग हनुमान आन सुनि छोँडइत निकेत है ।३२॥ 
विनयमें मो श्रीदतुमानजीका यह प्रभाव कहा है--'जयति पर- 
जंत्र-सत्राभिचारम्रसन कामेन कूट छृत्यादि हंता । साक्रिनी 
डाकिनी पूतना प्रेत वैताल भूत प्रमथ जूथ जंता | वि ° २६।- 
अतः शपथ दिला रहे हैकिभागनजा। 
२७--घनाक्तुरी 
पिरका संषारि? बति सुरसा सुधारि छल, 


संकिनी पछठारि मारि बाखिका उजारी है । 
संकर प्रजारि सकरी विदारि बार-बार, 


जातुधान धारि भूरिधानी करि डरी है ॥ 
रि जमकातरि मदोदरी कदौरि आनौ, 
रावन की रानी ` मेघनाद महतारी है॥ 


१ संघरि--ह०, ज०, श० । सेंहारि-०, ज०, प॑०, व० । २ लंक 


परजासि-ह०, च०, शण । लंका परजारि--खु०, च0 । लंकपुर जारि- 
. चे०) ज० 1“ 
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भीर बोहपीर कौ निपट राखी महाबीर 
कौनके सकोच तुलसी के सोच भारी है॥२७ 


शन्दाथ-संधारि ( संहारि )= मारकर । सुरसा 
सर्पेकी माता । सुधारना = संशोधन करना; दोषक्रो दूर करना; 
संस्कार करना । पक्ारि मारना = पराक्रमसे परास्तकर गिरा 
देना; गिराकर सारे अंयोंको शिथिल कर देना । पररन्ारि = 
मली भांति जलाकर, धारि = सेना । धूरिधानी = ्व॑स, विनाश, 
मदगद्‌ | जमकातरि -यमकाद्याया स्वहा) चह एक पटेका 
ठार है जिसे 'गोद्यरिका ठाटः भी कते है; उस ठाटक्रो किये 
हुए रावणकरे अन्तः पुरके द्वारपर अनेक वीर खड़े रहते थे । 
( इ० )। यर, वैयनाथ देशमें "किवाडँ" को शयमकातरिः कहते 
दै । (इ ) । कदोरना = घसीटना । आनी = लाये ! मौर = 
सकट; कष्ट । निपट = नितान्त; एकदस; बहुत अधिक ( काल 
तक ) । खक्रोच = दबाव; हिचकिचाहटः; भय; लिहाज । 

पदयार्थ--> वल्लिहारी जाता हँ । आपने सिदहिकाको मार- 
कर, सुरसाके लको सुधारकर श्रौर लंकिनीको परास्तकर 
अशोकवाटिकाको उजाड डाला । लंकापुरोको भली भांति जला- 
कर, मकरौको विदीरंकर ( जु ह फाड़कर उसका वध करके >, 
राक्ञसोकी सेनाशो बाररवार मद्-गद्‌ं कर डाला | यमक्रातररिः 
को तोड़कर मन्दोदरीको, जो राबणकी रानी ओर मेवनादकी 
मा थो, वाहर घसीट लाये । ( परन्तु एेसे-एेसे वीरताके काम 
करनेवाले) दे महावीर! (न जाने) किसके संकोचसे मेरे बाहूुपीर- 
की विषत्तिको प्ापते नितान्त रख द्ोडा दै-तुलसीदासच्धो 
( यह्‌ वङ्ा ) भारी सोच हे ।२५। 





& सरोच--ह०,व ० । सँकोच--छु०) च०+ ज०, पं०, श०। 
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टिप्पणी-१ "सुरसा इधर छल वास्तविक रूपका 
दिषनेका काय॑ लः दै । श्रीहनुमान्‌जीके वलावलकी परीका 
नागमाता सुरसाको देवताञ्ने विकरालं दादु. पीलं नेत्र खोर 
अआकाशको स्पश करनेवाले विकट मुखवाला राक्तसीका रूप 
धारण करके मार्गे विध्न डालने प्रेरखा की । अतएव वसा 
रूप बनाकर उनके सामने खडी होकर उसते कहा--देवेश्वरने 
तुम्हु मेसा भक्ष्य वताकर मुके अर्पित किथा दै) ब्रह्मने सुमे 
चर दिया है कि कोई भी सुकते लोँधकर अगे जा नहीं सकता । 
तएव आज मेरे मुखमें प्रवेश करके ही आगे जाना चाहिये ॥" 
“निविश्य वदं मे ऽ द्य' गन्तव्ये बानरोत्तम ।' ( च्रह्याका 
वर है रौर देवताश्रौकी प्रेरणासे यारे हृदद, अतः उसका सान 
करिया गया ) उन्होने कहा कि अच्छा तुम अपना युं हं इतना 
बड़ा बना लो जिससे उसमे मेरा भार सह सकोः- -@ुर्‌ वे वक्त्रं 
येन मां विषदिष्यसि । (वा० ५।१९।१४५- १५९, १५८. १६०) 1" 
जब उसने शत योजन विस्तारका मुख कर लिया. तव अगृटेके 
बरावर होट होकर उखके मु"हमे प्रवेश करके हनुमानजी निकल 
आये चौर बोले दच्तक्ुमारी ! तुम्हे नमस्कार है । यैं तुम्हारे 
स'हमे प्रवेश कर चुका । लो, तुम्हारा चर मी खत्य होगया । 
-लम्दारी वात भौ रह्‌ गह । सुभे जनेकौ आज्ञा हो । सुखते 
निकले हृए-को कोड फिर नही खाता ।--उसके छलः को सुन्दर 
रीतिसे निवाह दिया, छलसे बनाई हुदै वरकी वातको सत्य 
मानकर उसकी प्रतिष्ठा रखनेसे छलः का संस्कार ह्ये गया, 
उसका दोष जाता रहा ।- यदी छलः का सुधारना है । 

म "लंकिनी प्छारि सारि" से वा० ५३।४१ ४५ ऊ न्तन 
रहारेण विहलाङ्गी निशाचरी पपात सहसा भूमः, (निजितार्ह 
सवया वीरः विक्रमेणः (अथीत्‌ श्रहारसे उसके सारे अगः 
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व्याङ्कल होगये, वह प्रध्वीपर गिर पड़ी। दहै वीर । आपने चरने 
पराक्रमसे सुमे परास्त कर दियाः )--इन उद्धर्णोँका माव है। 

दवार वार धूरिधानी ककर, जम्बुमाली, संत्री- 
के सात पुर, अक्तकुमार चनौर मेघनाद क्रमशः अपनी-श्रपनी 
सेना खदित अशोकवनमे आये थे,--जव-जव जो आये मारे 
गये । फिर लंकाकांडतमे भी वार-वार इन्हने निशाचरोका नाश 
श्यादहै। | 

--तोरि जमकातरि" › इति। (क) यह प्रसंग श्चध्यात्म 
रा० ६।१०।११,१७,१६-२४ से भिलता-ज्ुलत' दै । रावण अपने 

लम पातालके समान गंमीर गुहा निमण करके उक्तीमें 

बैठकर होम कर रहा था | रानियां अन्त'परमे थी । लंकाके 
सव हासोके फाटक आदिर्वंद्‌ करा दिये गये थे । सहलपर वहुत- 
से द्वारपाल ये" गुहाका मुख बहुत वड़ा पापाण रखकर वंद 
कर दिया गया था । चानरोँनरे जाकर द्रारपालोको मार डाला, 
पाष्रासको चूर-चूर कर गुदामें घुखकर यज्ञ-सासथ्रीको कृ डमे डाल 
दिया । रावख्को पीटा, फिर भी वह्‌ न उठा, तवं अन्तःपुर 
८ रनवाख ) में जाकर मन्दोदरीको चोटी पकड़कर गुहामें घसीट 
लाये । (ख) सावनकी रानी ---› अथात लोकको रलाने बाले एेसे 
प्रतापी शूरयीर्की पटरानी ओौर मेघनाद जसा वीर जिसके 
गभंसे उत्पन्न हृच्ा था, उख वोर माताको यह दुदशाकी। 
मंदोदरीने रावणखक्तो धिक्कारते हूुये--हा मेघनाद ! आज तेरी 
मात्ता वानसंके हा्थोमें पड़कर क्लेश पारहीरहै। बेटा! तेरे 
जीते रहनेपर सुमे यह दुःख यो देखना पड़ता ‰ ( अ० रा० 
६।१०३१-३२ )--यह विलाप स्या दै । अथात्‌ त्‌ मेरी दुदशा 
देख रहा है, मेघनाद कदापि न खह सकता । 'कटूोरि खनीः 
जनाया करि अन्तः पुरसे यज्ञशालातक चोटी पकड़कर घवोटद 
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लये ।--म॑दोदरी-केषकषन विद्यमान दसकंठ भटमुक्कुट मानी" 
(चि०२६ । यीँ तोरि जसक्रातरि" से रनवासके कपाटोका 
तोडना पाया जाता है । [ वीरकविने ्यमराजका खङ्ग अथोन्‌ 
परदा फाड़कर" अथं किया है । अन्तः पुरके द्रारपर गोहारिका 
ठाटको किये हुए वीर योद्धा खड़े रहते थे-इसका प्रमाख किसी- 
ने नहीं दिया है || 
५ कौनके सकोच मे माव यह है कि बाहुपीड़ाहरणमें 
आपका संकोच अकारणदहीहै। 


र्८-पनाक्तरी 

तेरी बाक्केक्ति वीर॒ सुनि सहमत धीर, 

भूलत सरीर सुधि सक्र रथि राहुकी॥ 
तेरी बह वसत विसोक लोकपाल सव, 

तेरो नाम लेत रहै आरति न काहु की ॥ 
साम दाम! मेद्‌ तरिषि वेदः सवेद सिथि३, 

हाथ कषिनाथ ही के चोरी चोर साहू की। 
आलप अनख परिहास की सिखावन है 

एते दिन री पीर तुलसी के बाहु की ॥२८४ 

श्दाथ--सहमना = डरकर हकावका-सा या गुमसुम 

प्ट जाना । धीर = वैयंवान्‌ । शक्र = इद्र । भूलना = खो ------ ~ जवान्‌ । शक = इद । मूलना = सो जाना; 
स 
१ दाम- 


-ह०१ ज०, च०, श ०। दान--चु०, पं०, च० | २ वेदहु-च०, 


क $ 1 स 
उ०प्‌०। र सिद्धि--खं०) च0, पं० ॥ * पं० रामगुलाम द्विवेदीकी 
, स्तकमे यह पद्‌ नहं है । कोड कोड इसे केपक मानते हे | 
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विस्प्रत होना 1 मूलत सुधि = सुध भूल्न जाती है, अथात्‌ अचेत 
हो जाते है होश-हवास छिकाने नहीं रहते । सुधि = चेतना, 
होश । राहु-एक दैत्य जो सिहिकाक्ा पुत्र था | समुद्र्मथनसे 
अमृत निकृलनेपर देवताचओके साथ चोरीसे बैठकर इस्नेभी 
अमत पान कर लिया था। रवि अर सोमने भगवानको इशारे 
से यह वात तादी, तव भगवान्‌ने चक्रसे इ्का सिर काट 
डाला | अम्र" पानसे बह असरदहौगयाथा | वह सिर राहुः 
नामसे प्रसिद्ध हन्ना । नव्रहोमें वह भी एक है । यह सूयं चीरः 
चन्द्रको समय-समयपर प्रघ्ठता है। वोह = भरोसा; सहारा साम, 
दाम शौर मेद्-राजनोतिके चार अंगौमेसे ये तीन अंग हे। वैरी- 
को मीठो वातोँ द्वारा प्रस करके पनी अर सिला लेना'सामः 
है । ध्रत्रुको धनदाय अपने वशमे कर लेना (राजनीतिक इस 
चालका नाम दामः चा ददानः है । शत्रुपक्षे लोगोँको वदका- 
कृर अपनी ओर मिला लेना या उनमे परस्पर द्रष उत्प करके 
शन्रुको वशम करना ' भेद" नीति है । विधि = विधानः प्रणाली; 
पद्धति;कायं करनेकी रीति । लबेद = लो काचार एवं दन्तकथा । 
सिधि ( सिद्धि ) = नियः; खावित या निश्चित होना। चोटी = 
शिखा । चोट हाथमे होना = किसी भ्रकारके दवाव होना। 
साहु = साहूकार, सञ्जन, धनी, महाजन । आलस ( आलस्य ) 
= काये करनेमे अुरघाद; सुस्तनी; दील । अनख = मु मालाहट; 
गसि; क्रोध । परिहास उंसी-दिल्लगी; क्रीडा; खेल-तमाशा । 
सिखावन = शिन्ञा; उपदेश । रहना = ठहरना; न जाना; सुकना। 
पद्यार्थ--हे वीर ! श्रापक्री वालकेलिकेो सुनकर धेयेवान्‌ 
पुरुप घहम जाते है यौर इन्द्र, राह तथा सूयक ( तो ) शरीरः 
सुध गुम होजाती है । समस्त लोकपाल आपके ( दी ) भरोसे 
( उपने-अपने लोकोमे ) शोकरदहित दोकर वस रदे दै । खापका 
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नाम लनेसे किसकी भी पीड़ा नदीं रह जाती । लोक श्रोर वेद- 
कामी निणेय दहै कि साम-दास-मेदका विधान तथा चोर सौर 
साह ( दोनो ) की चोरौ कपिना श्रीदलुमानजीके दौ हाथमे 
दे{ । (तुलसीके वाहुकी पीड़ा इतने दिन ठहर गद्--यह आप- 
क। अलस्य दे, क्रोध है, परिहास दै या सिखावन है ? (क्या 
है? किस कारणसे है?) ।ज्त। 
दिप्पणी-१ ' तेरी वालकेलि सुनि" इति1(क) एकदिन 
अजनी माता शिश्यु दलुमान्‌जीको आश्रममे छोडकर फल लेने 
गहे थीं । साताके विद्धोह तथा भूखसे उयाक्रुल ह्यो ये रोने लगे। 
इतनेदीमे लाल रगवाले उदय लोन सूर्यको देख उन्दं लाल 
फल समकर ये उसे लेनेको लपके । ( इने सूर्यकी ओर जाते 
देख पवने इनको दाहसे बच नेक लिये वफ समान शोतल 
होकर इनके पीघय-पौधे चलने लगे )। (ख) शेशवावस्थामे इस 
मकार सूयकी ओर वेगसे जाते हए देखकर देवतामयो, दानवं 
1 








¶ चोर = वेदविसुख । साहु = वेद धमपर चलनेवाले | [ रा० ] 

{ अर्थान्तर--१ साम, दाम मेद्‌ तीनों विधिः सव्र कपिनाथके हाथ- 
मं ह ठेस वेदम लिखा ह श्रौर लोकमे सौ सिद्धि है कि चोरक्ी चोटी 
साहुके हाथ हे।' [ ह० |] २--स्राम, दान श्रौर सेद-नीतिका विधान 
तेथा वेद्‌-लबेदसे भी सिद्ध है किः चोर-साहुकी चोदी कपिनाथके ही 
दाथ रहती हे । [ व° ] | ३ साम, दाम. दण्ड, विभेदं श्रौर वेदो 
[ धमं ] की विधिकी सफलता कप्कि) दयापर ही निर्भर हे श्रौर ड 
तथा सञ्जन दोना ही उनके वशम हें । [सुऽ] + ए वे०, ० सु 
न "वेद्‌" का! श्रथे दणड दिया हे । ४-घाम, दाम, मेदकी विधियौ 
दे कषिनाथ | श्रापके ही हाथमे हे, यह वेदसि सिद्ध है भ्रौर लोकं 
पेसी कक्षवत हे -प्चोर की चोरी साइके हाः । [ श ]। 


श्ररासदृतं शरणं प्रपये [ १२५ | 
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सौर यज्ञो वडा विरु"य हु ।-- विस्मयः सुमहानभूत्‌] 
वा० ७३५।२६' वे प्रो चने लगे किशिमावेगन तो वायुम हे, 
न गरुडे श्रौरन मनसेंदही दै । जव बाल्यावस्था ही एेसा 
वेग रौर पराक्रम्‌ है तो यौवनका वल पाकर इसका वेग कैसा 
लो गा ।--श्टोनहार विरवानके होत चीकते पतः । (गः--एक 
छुलोगदी मे ये सूरे रथके उपरी मागमे प्च गये । उसी 
दिन सुर्यग्रहण होनेको था राह सूयो भ्रस्त करनेकी इच्छासे 
टोक उसी खसय बहँतक परवा था। राहु भयमीत होकर मागा, 
--खपक्रान्तस्ततस्त्रस्तो । वा० ५।३५।३२।०. ओर जाकर इन्द्र- 
से बोला कि ्ाज खापते कितौ द्‌सरेको सूर्यंको भ्रास करनेको 
कैसे मेज दिया १ इन्दर घवरडाकरर एेरावततपर सवार हुए चौरः 
राहुको आगेकर बँ पर्वे, जदो सूयंसहित श्रोपवनपुत्र थे । 
राहुको सूयेसे भी वड़ा फल सममकर ये सूयो छोड़कर उसे 
लेनेको लपके, तो बड उरसे चीखक्रर भागा चोर इन्द्रको पुकार- 
ने लगा,--न्द्र-इन्द्रेति संत्रासान्युहुयु हुरभाषत । शछो० ४२।० 
इन्द्र आगे वदे ' उनके फेरावतको वड़ा विशाल फल सममकर 
चे उसे पकडनेको दौड़े । उस खमय उनका रूप इन्द्र ओौर अथि 
के समान प्रकाशमान्‌ एवं यय॑कर हो गया_थ्‌] । इन्द्रने, अदह- 
मेनं निषूदयेः (यै इस आक्रमसकारीको मार डालू"गा, उरो 
मत !--पेषा ककः ), वज्रका प्रहार क्रिया । वचज्की चोटसे 
इनकी हतु" ( दुदी ) टूट गद 1 ( वा० ५३५।२१-४५७ ) ।-- 
छोर कुष मूच्छी अ । वज्र प्रहारे न तो इनका कुछ विगड़ा 
छीर नये पीडित हृए--'व जस्य च निपातेन विरजं त्वां समीक्ष्य 
नच | वा० ४।२३।२८ ' ( यह जाम्बवान्‌ जीने हनुमानजीसे कडा 
हे )। शरीर स्वस्थ दी वना रहा । उनके अंगकी कार्ति तव 
भो सुच, असि ओर स्वर्णके समान प्रकाशित हो रहीथी। 
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( वा० ७।३५।६५ ) 1 (व)--इन्द्रने वज्रका प्रहार मरे पुत्रपर 
किया, यह्‌ देखकर पवनदेवने कुपित होकर तीनों लोकमि प्रवा 
हित होना छोड दिया । संपूरं मूतोके प्राण-संचारका अव्ररोध 
होनेसे सभी व्याङ्कल हो ब्र्याकौ शरण गये | देवता, नाग, 
गंधर्व योर गुह्यक चादि प्रजार््ोको साथ लेकर ब्रह्या नी पवन 
देवक यद आये, जहो वे पुत्रको गोदमें लिए वैठे थे । ब्रद्याजीको 
देखकर पवनदेव उनके चरणो प्रर गिर पड़ । उनको उठाकर 
ब्रह्माजोने उनके शिशुपर हाथ फेरा । हाथका स्पशे पातेही शिशु 
मुच्छ विगत हो गया। तदनन्तर बायुदेवकी प्रसन्नताके लिए तथा 
भविष्ये इस वालकके द्वारा देवताच्नोके वहुतसे कायं होने दै 
इस वि चारसे ब्रह्माजीने सव देवताश्मौसे इनको वर दिलाया । 
इन्द्रने बज्रसे, वरुएने पाश ओर जलसे, शंकरजीने अपने तथा 
अपने अायुरधोौसे, यमने दण्डसे, कुवेरते गदासे. विश्वकमोने 
अपने बनाये हुये समस्त दिव्य अस्त्र-शस्त्रौसे अर ब्रह्माजीने 
सव प्रकारके जह्मद॑दोँसे अवध्य होतेका वर दिया। रभो 
बहुतसे बर इनको मिले । { चा० ५ ३६।६-२५ ) | 


२ (क) सुनि सहमत धीरः-उपर (ख) मे देव-दान- 
वादिका देखकर विस्मित होना कहा, ओर जिन्दोने देखा नदीं 
उनका हाल यदय , कहते हैकि इस व अदूमुत कायेको सुनतेही 
धयेवानोके भी रौगटे खड़े हो जाते है । (ख)--शक्र, रवि यौर 
राहुकी दशा जो उस समय हुई वह १ (ग) में दिखाई गई । 
सूयेको पकड़ दी लिया था । इन्द्र॒ इनका भयंकर रूप देखकर 
एेखा डर गये कि अपने प्राण बचानेके लिए उन्दने सहसा वज 
चला दिया 1--इन तीनोको जव कोद बह वालके सुना देता 
ह, तो उखका स्मरण आते ही उनके होश-हवास जाते रहते हे। 
---जाको वाल विनोद्‌ खमुमि दिन डरत दिवाकर भोर को 1. 


श्रीरासदृतं शरणं प्रप्य [ १२७ [ 








लोरुपाल अनुक्रूल विल्लोक्रिवो चदहत विलोचन-कोर को । चि° 
३१ : व्रिनयके दिन डरत' से जनाया है कि उनके हृदये गहय 
भय ससा गया दै, अव तक्र वे डरते रहते है। 

३ हाथ क्रपिनाध दी के चोटी“ वि० रशवम भी 
पेता दही प्रयोग हृ्ादहै। यथा नाथ दी के ह्यथ सव चोरऊः 
प्रहर › मेरी सममे चोर श्मौर साह दोनौकी चोटी हाथसें 
हे--यही चरथं टीकर दै। 

ध "एते दिन रदी पीर-भाव कि शक्र, रथि, राहु, सव 
धीरः पुरुष, लोकपाल तथा सभी दुष्ट ओर सञ्जन जिसके वशमें 
है, मला रेते समथैका सेवक्‌ क्र मेला करे, यह कव उचित 
टै १ फिर आपके नामका प्रभाव भी यह है कि नाम लेने मा 
से दुःख नहीं रह जाता, मै आपका नाम लेता, पुकार रहा 
हर, तव भमो पक्ष दूर नदीं कर रहे दै, क्या कारण है 
यह्‌ कृकर अपनी जोरसे '्रालसः, (अनखः, “परिहासः ओौर 
"सिखावनः चार्सेे दी किसी कारका अनुमान बताया। 
"लसः है तो इसके सर्वधमें यागे ्दीलतेरी वीर मोहि पीर 
ते पियति दहै" कहा है । "अनख' है तो कहते है-- केहि कारन 
खीकन ह तो तिहासो । (१६), तथा क्रोध कीजे कमे को 
सोध को तिन्हको जो दोष दुख देत है" (३२) । धरिहाघः कै 
सर्म्व॑धसे कहते हैँ कि यइ तो चिर को मरन खेल बालकनि 
कोसो हैः [२६] | सिखावनः कारण हो तो ` प्रबोध कौजे 
तलसी को + [३२], पपरेहू चूक मूकिये न“ [३४|| 

२६--वनात्तरी 
्रषनि को घर-घर डोलत कमाल वोल्ल, । 
। वाल्ल व्यो कपाज्ल नतपाल पालि पासी है। 


1 
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ज भ जन भ 


कीन्ही है सेंभारसार -च्ंलनीडमार वीर) _ _ | 
ग्रापनो बिसारिै न मरह मरा हइ ॥ 
एतनोर परेखो सथ भोति समरथ आरु) | 
कपिनाथ साची कहौरको त्रि्लोकतोमो ह। 
सौँखति सहत दास कीजे पेखि परिहास, 
विरभ को मरन खेल बालक्षनि को सा ह ॥५& 
शब्दाथ--दटूकनि = रोटीके दुकडों । डोलत = फिरते हृष्‌। 
कंगाल = मुख्खड; दरि द्रौ । वोलि = बुलाकर 1 वाल = वालक । 
ज्यो = घटश; के समान । नतपाल = शसर्णागतपालक । पोसो = 
पोषण किया; बङा ओर पुष किया । सार-सँभार = पालन, 
पोषण अर निरीक्तण देखरेख) का भार । अपनो = च्रास्मीय; 
स्वजन । एतनो = इतना । परेखो = परीत्ता वा देर; विल॑व | 
( इ० ) । = प्तावा, खेद । ( श० सा१, च० ) 1 सति = 


दम घुटनेका-खा कष्ट । पेखि = देप्वकर । कीजे कर रहे दै] 
चिरौी = चिडिया। 


` पद्याथ--हे कृपालो ! हे शरणागतपालक ! इकडोके 
लिए घर-घर ( हार्वार ) फिरते हए ( सुख › कंगालको बुला- 
कर आपने बालकके समान पाला-पोसा है । है अंजनी माताके 
चीर पुत्र ! आपने मेरा सार-सैमार किया है । ( अपनाये हुये ) 
अपने जनको आप न अल्ला देगे-सुकको भी यह मरोखा है । 


१ बिसारिहै--ह०) श ० | बिसारिहै-दु०, च०, ज०, पं०, व०, सु 
२ इतनो-ह्‌०, पं०, व०, श० । एतनो--चु०, च०, ज० | २ कटौ -- 


०३ च०; ज ०, चु०, पं० । कहौ--व ९, ० । ४ चिरी--ह0 
०; सु० | चीरी--द्‌०, स०३ पं०। 
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भीरामदूर्तं शरणं प्रपदय | १२६ | 





आज सव प्रकारसे समथंको इतना विलंब 8 हे कपिनाथ ! 
सच किये श्ापके समान त्रिललोकोमे कौन दै ¢ दास सांछति 
खह रहा है चौर राप देखकर हसी-खेल कर रहे दै । यदह तो 
'चिड्योका मरण ( चौर ) वालकोंका खेलल-सा है ।२६। 


टिप्पणो--१ श्टूकनि को --कैगाल वोलि"--पोसोः इति । 
श्रीहनुमान्‌जीको पूवं "वामदेवरूपः, वासदेत्रको निवासः ( पद्‌ 
२४६. 9 ओर सान्ञात्‌ वामदेव भी कदा है यथा--भक्त-काम- 
दायक वामदेवः ( वि० २८ ) | ठेखी ख्याति है क्रि जव घर- 
घर टुकड़े मांगते थे, वह भीलोग मारे डरफेन देतेथेकिजो 
कोद इस वालकका पालन करता दहै, वह मर जाता दै; तब 
भगवान्‌ शंकरने श्रौपावंतीजीको प्रेरित किया । वे सुन्दरौ खी- 
का रूप धरकर इनको खिला-पिला जाती थी । एक वार किसीने 
देख लिया; दृसरोँमे भी बातत फैली । लोग परिचय पानेके लिये 
ताकमें रहने लगे, तव इन्होने आना छोड़ दिया । वामदेवजीने 
श्रीनरहयोनन्दजीको प्रेरित किया कि वालक्को लाकर दीक्षादे 
छर रामचरित षढ्ावें --कंगालः बोलिः "पालि पोसोः 
इसी कृपाका संकेत है । तत्पश्चात्‌ जव ये काशीमे अकर रहने 
लगे तव हनुमानूजीके इनको दशन हए ओर उनकी कृपा इन- 
पर बरावर बनी रही । पद्‌ २१ के "वालक विलोकि बलि बारे 
ते आपनो क्रियो दीनर्व॑धु दया कीन्दौ निरुपाधि न्यारिये-में 
मी इसीका संकेत है । भाव छि मुम कोद करनोेसीन थी 
कि जिससे खाप मुके अपनाते, यह्‌ केवल आपको "कृपाः है । 





ककिन्तु सुमे इतना पद्युतावा है कि यह सेवक दुर्दृशा सह रहा हे 
७०७) [०] | 


[ १३० ] ` शीरामदृतं शिरसा नमामि 








च । है-केटि करनी जन जानि कै सनमान शिया रे। 
वि० ३३ 


२ (अंजनीकुमार वीरः--ईइसमे एक कथाका सकेत दे । 
लैकासे लोदते समय मार्गमे हनुमानजीने प्रभुसे माताके दशन. 
की आज्ञा मोगी । प्रसुकी मी इच्छा दशेनकौ हृद विमान 
कांचन भिरिकीच्रोर उदा) सबने दशन पाया 1 हनुमानजी 
खबक्रा परिचय देते गये ! विभीषणको लेश कहकर परिचय 
देनेपर वे चौ उटीं कि लफेश तो रावण है । तव हुमान्‌जोने 
सीतादरणमे लेकर राव णवध तक सव वृत्तान्त खनाया । सुनते 
ही वे याग-वगूह्ञा हो पुत्रको धिक्कारने लगीं-' अरे, मेरा दृध 
पीकर तूने मुभे आज कहीं मुख दिखाने योग्य नदीं रक्खा !*““ 
अरे ! तुमे यह न हुमा कि राचणको मसलकर फक देता 
लैकाको समुद्रमे फक देता । प्रभुने समुद्र बधा, संमाम किया 
्रौरत्‌ साथ हीरा) अरे कायर! दूर हो, अबसुमेमुखन 
दिखाना ।» हनुमान ? बोले माँ! म कायर नदीं ह| तुम्हारे 
अशीवौदसे तुम्हारे दुग्धके प्रभावसे लंकाकी तो बात दही क्या, 

मे ब्रह्माण्डको ही फोड्कर टुकडे टुकड़े कर सकता हूं । पर मँ 
सेवक ह, स्वामीके संकेत ओर इच्छाके परतंत्र द । मते आज्ञा 
मोगी थी कि रावणको मार डाल, च्रिकूटको हौ उखाड़ ला, 
परन्तु जाम्ववान्‌ने मना कर दिया था |“) 
 , शरीलक्ष्मणजोकी चेष्टासे ताङ्कर कि वे मेरौ वातो 
अतिरंजित समते हे, उन्होने उन्हको संबोधित्तकर--“इधर 
देखो" कहते हये सामनेके शिखरपर अपने हार्थोसे स्तन दूध- 
की.धार फको | जेस वज्र गिरा हो एसे मय॑ कर शब्दे साथ चह 
पवत फटकर दो टुकड़े होगया 


पः --हिमालयके उस पवंतको 
प्रतिवपे सदसो उम्तराखश्डङे दशेनार्थी देख आ्माते ह । 





श्रीरामदूतं शर णं प्रपद्य १३१ ] 








{ॐ जिस अंजना माताके दुग्धका यह्‌ प्रभाव दै, उसके पुत्र 
एेसे वीर हुश्याही चाह्‌। 

३ (आपनो विसारि न-एक वार जिसको श्रपना 
लिया उसको फिर त्यागते नही, यह वडंकी रीति है, उन्दः अपने 
निवाजेकी लाज है । आपने मुफपर अपनी ओरसे कृपा की, 
पाला पोखा, शर शमे लिया । अतएव पुरा विश्वास है करि आप 
मुभसे पराध होनेपर भो मेरा व्याग न करेगे । श्रीमरतवजीनें 
भी कहा है-(भापन जानि न स्यागिदहिं मोदि रघुरीर भरोस । 
२।१८३। शौर नीति भी यही दै-ष्दीपक काजर सिर धरयो 
धरयो सुधरयो धगोइ । दो ०६।* पाल-पोसकर अव युधन 
लेना, दृक्षको लगाकर स्वयं काट डालनेके समान दै, जो अनु- 
चित साना गया है । यथा-- गलिकै कृपाल वय्राल्ल-बालको न 
मारिये, ओ कारिये न नाथ विषहू को रूख लाइ । क० ७ ६१॥ 

(क)-सव भांति समरथ पूवं कड प्रकारका 
सामथ्यं दिखा श्राये है --प॑चमुख दुख आदि तथा समस्त 
सुरार खंगठन करके आपको जीत नदीं सकते, रसे समथ 
शूरवीर है ब्रह्मा, शंकर भौर यस आदिके वरदानोंसे समथं 
है । कठिनसे कठिन काम श्राप खेलमे कर डालते है.-रेसे साहसो 
समर्थ हैँ । अंजना माताके दुग्धसे शक्तिमान्‌ है । पवनके पुत्र 
होनेसे समथ ह । फिर स्वयं महारुद्रके अवतार चमर श्रीरामजी 
के दुलारे दयोनेसे समथं है । देवी-देव-दानव आदि हाथ जोड़े 
रहते है, लोकपाल आपके बसाये दै \ इत्यादि ! अरघटित-घटना- 
पटीयसी, उथपे-थपन थपे-उथवन अदिः आपके विरुद हैँ 
कर्म काल, चराचर जीव जगत्‌ आपके अधीन हैः ।-यदी 

सद्‌ भक्तिः समर्थं होना है । (ख)- को तित्नोकतो सोहै? 
पद्‌ २४ मे भीतर बाहरकौ भांखोँसे देखकर अपना निण्य 
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वताया था कि त्रिलोकी कोई आपके समान सम्‌थं नदीं है, 
ओर यँ कहते ह कि आप ही वतादये, क्या कोई है ? जव 
कोदेेसादैदी नदीं, तव किसीके संकोचकी भो वातत नहींरह 
जातो । इससे जान पडता है कि आप परिहासः कर रहे दै, 
आप दुदेशाका तमाशा देखनेके लिये देर कृर रहे हैँ । पिद्धले 
पद्मे जो प्रन क्रिया था कि विलंवका कार आलस्यदहैया 
अनखदहैया परिहासया सिखावन, उसमेसे यदो परिहासः 
को प्रथम लेकर उसका उत्तर देते है कि यदि `परिद्यासः है, तो 
ययं --चिरीको मरन खेल बालकनि को । यह कहावत लागू 
दोती है । मै तो मरणान्तक्ष्ट पारहा ह ओर आप इसे करोडा- 
स्वरूप समकर खडे तमाशा देख रहे है । 
३०--घनाक्तरी 
आपने दी पापतंत्रितापतें किसापर्ते, 
१. च, ९/ ~ भ ६ (@ चश, 
. बह ह बहर बेदन कही न सदहीर' जाति ३ै। 

ग्रोथ अनेक जंतर मत्र टोटक्ादि किये, 

भादि भये देवता ` मनाये अधिकाति है॥ 
करतार भरतार्‌ हर्तारं कमं काल, 

को है जगजाल जो न मानत इताति है। 
चरो तेरो तुलसी त्‌ मेरो कहो रामदूत, । 


१ लपि-ह्‌०, सु०| २ बाहु--दुऽ, च०, पं0। बांह--ह०, व०, श०, 
ख० 1 ३ सही न कही-द्वि० । कही न सही--ह०,सु2। कष्टौ न सहि - 


०) च०; च०, श०, ज० । ४ कहो-ह०, ज०, सु › कट्यो--दु० 
च०, पं, चत, श० | | 
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दील तेरी वीर मोहि पीर ते पिराति ह॥३० 


शब्दाथं~- त्रिताप-पद १४, १६ देखिये । यौषध = दवा । 
चादि = व्यथं । टोटक्रा = तांत्रिक प्रयोग; लटका । मानना = 
करने या किसी कार्यके होनेके लिए प्राथेना करना । कतौर = 
सृष्िस्चयिता, ब्रह्मा । सतर = भरण-पोषण्‌ करनेवाले मगवान्‌ 
विष्णु । हतीर = संहारकतो श्रीश॑करजौ । जगजाल खारा 
जगन्‌ प्रपंच॑ | इताति = ्याज्ञापालन, चाज्ञा । चेरा = दास । ते 
न= से अधिक । पिना = पीड़ा देना; व्यथित करना । 
पद्याथे- --वाहुकी पीड़ा ( > जाने ) अपने्ी पापसे बढ़ी 
हेया च्रितापसे या (क्रिसीके) शापसे, न तोकृहीजातीदहै 
रन सखदीदहीलाय। अनेक दवायं ओर अनेक यंत्र-म॑त्र- 
टोटका अदि किये, वे सव व्यथं हुए । देवताश्मौको मनानेसे 
रर भी वदती हे । ब्रह्मा, विष्णु, महेश, क्म, काल तथा सारे 
जगत्‌-प्रपचमें ठेसा कोन है जो आपकी) आज्ञा न मानतादो, 
रामदूत ! तुलसी आपका दाख है । (तुलसी त्‌ मेरा है-यह्‌ 
आप कद्‌ । हे योर !{ श्रापकी दील ( अनुचित विलववा 
उदासीनता ) सुमे ( मेरी ) वाहुपीड़ासे भी अधिक पीड़ादे 
रही है ।३०। | शा 
रिप्पणी--१ “पने ही पाप"? [क] पद १६ मेँ कहा 
था क्रि पाप, शाप च्मौर त्रितापसे अापमेरी रक्ता करते है, अतः 
विश्वासतो यही है किपीडाके कारणये नीं है। फिर भी 
पीड़ाने इतना विह्वल कर दिया है किसंदेहदहोतादहै किइन्दी- 
मेसे कोद कारण हो, कुदं समस्मे नहीं आता "कदी न सही 
जातिः अथौन्‌ ` कितनी दै, केसी दै-इसका वणेन नदीं हो- 





क्कद्यो? पारका श्र्थं होगा क्रि शुलली तू मेरा दै'--यह अपने कहा है। 
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सकता इतना ही कह सकंगे कि दुःसह है । इसीक्रो श्रागे "वेदन 
कुमति सो सद्य न जातः ( पद ३७ ) ओौर पूवं बेदन विषमः 
( पद २६ ) कहा है । [ख ]- दिवता मनये अधिकाति-से 
जनाया कि देवकृत भौ नदीं है, वरन्‌ एेसे किसीक्रा किया हु्ा 
है जो देवता््मोको कुल नदीं समता अथवा देवता जिसके 
अधीन है । ( श्रीशंकरजीके गण वीरभद्र भैरव आदिकी करनी 
दक्तयज्ञमें पाठकोने पदी है ,। 


२ करतार भरतार"2 इति। (क) विधि-हरि-हर तो 
इनके बालपनके तेजकी अर दृष्टि न कर सके ये, उनकी श्रोंखे 
तिलमिला गड. थी, चित्तम खलबली मच गड थी । इससे स्पष्र 
है कि बे श्पनेसे इनको अधिक तेजस्वी जानते है। फिर तीर्नोपर 
इनका उपकार है । ब्रह्मा ओर शिवजी तो रावरणके हाथ विक्‌ 
चुके थे, नित्य हाजिरो देनी पड़ती थौ । यथा ष्बेद पदै बिधि, 
स॑मु सभीत पुजावन रावन स नित आवै }. क०्जररहे 
विष्णु भगवान सो सैकड़ों वार इन्ोने उख पर चक्रका प्रहार 
किया फिर भी कछ बिगाड़ न सके । यथा '्विष्णुचक्रनिपाते- 
श्च शवशो देवसंयुगे । व° ३३२१०), पीनां सौ विष्णुचक्र 
परिकततौ । वा० ५।१०।१६॥ अतः उखक्रा बल जानकर ये शंकित 
रहतेहौ थे। क "सादेवु महेख सदा संकित रमेसु मोहि, महा- 
तप खाहस वरचि लीन्दं मोल है । क० ५।२१।--उस रावणका 
वथ हनुमान्‌जीके वलसे शीघ्र सम्पन्न हुच्मा, ये सब उखके बंधन 
ओर शंकासे चे ।--यदह्‌ उपका. है । अतः चरिदेव इनकी आज्ञा 
टाल नहीं सक्ते । कमेकालः छ्रादिका पके अधीन होना पद्‌ 

र मे व दै। (ख, नू मेरो कटो*--भाव यह्‌ कि 
याद्‌ इनम॑से किसीके द्वारा यह पीड़ा हई दै, तो आपके संङेत- 
मातरसे पीड़ा दूर दोजायगी, आप केवल इतना कट्‌ दै कि तू 
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मेरा हेः । मिलान कोलजिये-- एक वार तुलसी तू मेरा कियत 
क्रिल । जाहि सूल निरमृल होहि संख अनुकल महाराज राम 
रावरीसों तेही छिन । वि० २५३ (ग)--ठील तेरी बीर“ 
पद्‌ रे८्मेजो कटाथा करि विर्लवक्रा कारण क्या श्रालस्य 
तो नहीं है उसीपर कहते हैँ कि यदिरेप्राहै तो सेवकके साथ 
पेमा वत्तीव होनेसे आपके यशे ध्व्वा लगेगा, यह भारी दुःख 
मके दै, पीड़ाका दुःख उसके सामने कुच नदीं है, क्योकि कराल 
पाट्‌ फ्ठिरतदजा सवहीकी॥ 
३१--पनान्तरी 
दृत रामराय को सपूतपूत बाय क, 
समस्थ हाथ पाय को सहाय असहाय को। 
बकी विरुदावल्ली पिदित वेद गाइयत, 
रावन सो मटर भयो भुस्किाके घायको ॥ 
एते बड़ साहे समत्र को निवाजो आजु, 
सीदत सुसेयक वचन मन कायको। 
धारीरबाहू पौर कीवड़ी गसानि तुलसी को, 
कोन पाप काप ज्ञाप प्रगट प्रभाय को॥३१ 


, शन्दाथे--बाय = बायुदेव । चरस्य = जिसका कोई 
सहायक नही; निराश्रय । वोकी = श्रेष्ठ; षुन्दर बीरता्वाली । 
सुटिका ( मुष्टिका ) = मुका; घू-सा । घाय= चोट; घाव । 
निवा = कर पापाच्र ' चीदना = दुःख पाना; कट मेना । सुसे- 
वक = खास दात । ( पद १४, ^१, २४ देखिये ) ! थोरी = 


१ तमस्य--ह०, सु० | समथ --श्रौरमें | २ थोरि-दः०. च०. पं०। 
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थोडी हो । लानि = खेद; खिन्न ता; अन्तसत। । लोप = अदशेन; 
अभाव । जोपना = दिपाना; मिटाना; तिरोहित करना | भ्रगट 
= प्रव्यक्त; प्रसिद्ध । प्रभाय = प्रभाव; महिमा; शक्ति । 
पदया्थे--खाप श्रीरामचन्द्रनो महाराजके दूत ओर 
पवनदेषके सपूत पुत्र है । ( स्वयं अपने ) हाथ पैरके समथं ओर 
निराश्र्योके सहायक है 1 आपकी श्रेष्ठ यशावली विख्यात दै, 
वेद उसका गान करते है ( छि ) रावण-रेखा भट एक मुक्के- 
की चोट भरका हु्रा --दइतते बडे समथ स्वासीका कृपापा, 
समन-तन-वचनका सुसेवक होकर आज कषर सेल रहा दै। 
बाहूपीरकी तो थोडी हौ बात है (वा, थोड़ीदी ग्लानि है), किन्तु 
तुलसीदासको बड़! खेद यह है कि ( न जाने मेरे ) किस पापक 
प्रकोपने आपके प्रत्यत प्रभायको लुप्त कर दिया है 1२९ 
. दिप्पणी--१ (रावण सो भट भयो मुहिकाके घायको- 
अथात्‌ जो रावण लोकको सुलानेवाला था, जो समस्त लोको- 
को भय देनेवाला था,--( (सयवं सवभूतानां सवंलोकमया- 
वहम्‌ । वा० ३।३२।२६। )-- वह महाबली रावण आपके एक 
स॒क्केका हुखा । एकी मुक्केकी चोटसे वह कोप उठा यर 
धरतीपरः गिर पड़ा । उसके सुख, नेत्र शौर कानोसे बहुत-खा 
रक्त गिरने लगा आर वह चक्कर काटता हच्मा रथके पिद्ज्ञ 
भागमें निश्चेष्ट होकर जा वैठा । वह्‌ मूर्च्छित होकर अपनी सुध- 
बुध खो वेठा 1 वहाँ मी वह स्थिरन रह सका, तड्पता र 
छटपरासा रह । ( चा० ६।५८।९१४-११७) ) 

२. एते बड़ साहेव" भाव कि समर्थं रक्षके रहते 
कोई उसके अआाधितकी दुर्गति कर डाले, तो इसमें समर्थकी अप- 
कीतिं दै । वि० २५६ के--तुम्टसे सुखाहिवकी चोट जन खोटो 
खरो काल की करम की कुसति खहत ॥ “मेरी तो थोरी हे, 


श्रीरामदृतं शरणं प्रपद्ये [ १३० | 


, सुधरेगी विगरियौ, बलि राम रावरी सों रहौ रावरी चहत॥" 


६५ 


का भाव यहोँमौ है। अथात्‌ वाहुपीडातो थोडी-सी वात है, 
कभीन कभी मिटेगी दी ।- जीव सकल संतापके भाजन जग 
मादी अतः इस पीड़ाका सोच अधिक नही हे | अधिक्‌ चिन्ता 
यह है कि च्मापकी महिमा प्रतिष्ठा वहत है, वेद आपकी विरु- 
दावली गाते | आपके विरुद भृटे पड़ जार्येगे, यह भारी दुःख 
ह । शरणागतकी रक्तानहोनेसे सुयशमें वद्र लग जायगा। 
न जाने मेरे किस कुमाग्यसे किस पापसे आपके ्रभावका 
अमावहोरहा है. अवत्यमेरा कोद भारीपाप ही कारण 
होगा, नहीं तो अओधियारे मेस वार क्यों व्रिभवन्‌ उजियारेः 
( विण ३३ ) [--अतः मेरे कारणसे अपयशा हेग, इसकी भारी 
ग्लानि है । यह मेरा अभाग्य ही हे । एेसादी अन्यत्र ( श्रीरास- 
जीसे ) कहा दै । यथ) द्देड तो दयानिकेत देत दादि दीनन क, 


मेरी वारमेरं द्यी भाग नाथ टील की। (क० ५१८ ` -- 


[ मेरे किस पापके कारण आपको सुविख्यात शक्ति अदृश्य 
था ९ [भा [को 
होगई- यह्‌ जाननेमे असमथ होनेके कारण विश्चेष चिन्ता 


दै। (ख*) ] ` 
३२-घनाक्ञरी 


देषी देव दनुज मनुज युनि सिद्ध नाग, 

लौटे षडे जीव जेते चेतन श्रचेत है। 
पूतना पिस्राची जातुधानी जातुधान वाम, 

रामदूत की रजाई माथे मानिलेतदं॥ 
धोर्‌ जंत्रमंत्र क्ट कपट कजम! रोग, 

हनुमान आन सुनि दखाडतर निकेत हे। 
4 इरोग जोग~ब०। इ बाक्त-ह०व ०० । चित--दृ०च०,१०,२०॥ | 


[| १३८ | श्रीरामदूतं शिरसा नमामि 


क्रोध कीजै कमं को प्रथोध कीजै तुलसी को, ध 
साध कीजे तिन्ह कोजो दोष दुख देत है ॥३२ 

शब्दाथे--च्चेत = जङ्‌ । वाम = कुटिलः; दुष्ट; ्रहितमें 
तत्पर । पूतना-यह एक तो वह दानवी है जो बालक कृष्एको 
मारनेके लिये गोकल गड थी | इमे पद्‌ २४ मे ्वड़ी विकराल 
वालवातिनी' कहा है। दूसरे, यह वालकोका एक सोग है जिषे 
उसे कभौ अच्छी नींद नदीं आती, इत्यादि । यह रोग पूतंना- 
हाराकृत वाघा मानी जाती, अतः वह बालसोग 'बालह पूतना? 
नामसे प्रसिद्ध है । साधे मान लेना = शरोधायं करना; सादर 
स्वीकार करना । कुजोग = ग्रहदशा फेरसे उत्पन्न मनुष्यकी 
खुरो अवस्थाक्रा संयोग । बुरा संयोगः कुस्वित योग । निक्तं = 
स्थान । प्रबोध = आश्वासन; सान्स्वना; ढारस । सोध संशो- 
धन; सुधार; चुट या दोषको दूर करना | 


पद्याथ- देवी, देवता, दानव, मचुष्य, मुनि, सिद्ध अओौर 

नाग ( आदि ) छोटे-वड़े जितने भो जड्-चेतन ` जीव है तथा 
वालघातिनी पूतना, पिशाचिनी ( चुल ), राक्तसी ौर राक्षस 
आदि अहितमे तत्पर रहनेवाले ङटिल प्राणी-(समी) श्रीराम. 
दृतका आज्ञाको शिरोधाय करते है । धोर ( अत्यंत बुरे एवं 
भयानक ) य॑. मंत्र, गुप्त प्रयोग, कपट, बुरौ अवस्थाके संयोग 
अर रोग श्रीदलुमानजीकौ आन सुनकर स्थान छोड देते हे। 

( हे श्रीहनुमानजी ! मेरे बोरे 2 कर्मोपर कोध कीजिये, ( मुख) 

उलसादाखको ढारस दीजिये, जो ' ( भरे ) दोष सुमे दुःखदे 

रह्‌ ह उनक्रा सुधार करिये । ३२, । । 


दिप्पणी--१ देवी देव.“-नागः मैं तीनों लोकोके प्राणी ` 
चरण । नाय देव पातालके) देवी देव स्वर्ग ओर मवुष्य 


श्रीरामदूतं शरणं प्रपद्ये [ १३६ | 





भूलोक्रके निवासी हैँ । पद इन्मेंकरो है जगजालजो न सानत 
इताति हैः यह कटा था, उसी जगजाल' की यददो त्याख्या है। 
यहीं "दुमानजीकी दोहादेः का प्रभाव दिखाया है] 


वा क्रोध कोजे कमं---‡ इति। ष्देवी देव दानव दयावने 
हं जोर हाथ, वापुरे वसाक्र श्रौर राजा राना रोक कोः यह्‌ पद्‌ 
१२ में वता च्राये है । यंत्र संतर कूट आदि आपकी आन सुनकर 
भाग जाते, मैने आपकी आनमभीदी। (पद २६ देखिये ) | 
फिर. भी पीड़ा न गड । इप्रसे अनुमानहोतादैकिञ्ापदही रुष 
हे । अतः कते है--क्रोध कोज्ञे कमं को: | पूवं प्राथनाक्ीथी 
कि दोष सुना दीलिये--्ोष, सुनाये ते श्मगे्हुको हुसियार 
हहा, सो दोष भी अवत्तक न वताया | रौर पद रट मेँ पल्ला 
थाक्रिक्या अनखाये हुए हे, इससे पीड़ा नहीं हरते ? उन्दीं 
दोनों वातोंको लेकर यदा क्रोध की "2 कहा | भाव कि मुम 
पर क्रोध न करके मेरे प्रारब्ध संचित -आअदि कर्मोपर क्रोध 
कीजिये, जिससे वे नष्ट होजार्ये चओरौर जिन दोर्षोसे पापकर्ममिं 
प्रवृत्ति .होकर उनका परिणाम दुःखयै भोगरहारहरउनका 
सुधार कर दीजिये ५ वस इतनेसे सव काम वन जायगा । इश्वसे 
सूर्म सांस्वना मिलेगी ।--इस प्राथेनाको स्वीकार करनेपर 
फिर.पद्‌ रमठ के सिखावन'का प्रश्न ही नही रह.जाता : सिललान 
कीलिये- अपने निवाजेकी पै कोजिये लाज, मेरी ओर हेरि कै 
न वैरि रिसा कै । क ७।६ १' दाोनोमें भाव-षाम्य है । 

३३ घचनात्तरी 
-तेरे वज्ञ बानर जिताये रन रावन सां, 


तेरे घाले जातुधान मये घ्रर-षर फे। 


१ से-चु9; च0; पं०॥ 





| १४० | श्रीरामदूतं शिरसा नमामि 


_._____ ~ -----~------------~-~ 


तेरे बल्ल ॒रामराज किये सव॒ सुरकाज) 

पकल समाज साज प्राने रघुवर के॥ 
तेरे गुनगानं सनि गीरबान पुल्तकतः 

सजत पवक्लाचन यरद हर हर क । 
तुलसी के माथे पर हाथ फरो कीसनाथ 

बूभियेर न दास दुखी तोसे कनिमर के ॥३२ 

शब्दार्थ--घाले = वध क्रिया या मारे जानेसे । घर-घरके 
भये = वितर-वितर या बेखिकाने हो गए । ( शज्सा० ) । = घर 
चरमे भागकर जा लपे । ( ह० ) । सकल समाज साजे-- सकल 
समाज्के सान सजाये, अथात्‌ युद्धम, राञ्यमे तथा चनम 
( सवत्र ) समाज खजाये । ( ह० ) 1 = समसाजका संपूरं साज 
सखजाया । (व° ) । "समाज साज साजे है पद्‌ १५ देखिए । 
गौरवान्‌ ( गीवोण ) = देवता । पुललकत = प्रेमसे रोमांचित होते 
है । सजल =प्रेमाशरुपूणं । हाथ फेरना = प्यारसे हाथ रखना । 
चूमि = चाद्ये; उ चत । कनिगर = नामको लाज रखनेवाला; 
अपनी कीर्तिकी रत्ताका ध्यान रखनेवाला । 
पद्याथ--अापके बलने वानरोको संमाममे रावणे 
जिताया। चापके द्वारा राक्तपोके मारे जातेसे राज्ञस घर-घर 
के हुए । आपके दी बलसे श्रीरासचन्द्रजी महाराजने देवता्ोक 
खभी कायं संपन्न ये । अपने श्रीरघुनाथजीके सभी समाज- 
साज खजाये । आपके गुणोका गान सुनकर देवता प्रेमसे सोमा 
चित द्ये जाते ई"? विधि-हरि-हरके ( तो ) दोनों नेत्र मरेमाश्र- 
पूर दो जाते है । दे कीशनाथ ! तुलसी सस्तकपर हाथ 
२ वृक्षिये-ह०, ज ०, श०1 देखिये--दु०, नम, पं०,च०॥ 





श्रीरामदूतं शरं प्रप्य [ १४१ ] 


¢ 


फेरिये । आप-चेसे अपनी कीरचिकी लाज रखनेवालेके दासका 


ने 


त रहना उचित नहीं ।३३। 


दिप्पणी-१ तेरे वल वानर जिताये""“ इति । [क ]-- 
प्रवल शच्रुक्रो अथवा उसके द्वारा संहयरको देखकर जब-जवं 
वानर भागते ये तव-तव आप उनको सात्वना देते ओौर सहा- 
यत्‌ कप्ते थे। -्वानरो ! तुम क्यों युद्रविषयक उत्साह छोड- 
कर भागेजार्हेहो ? तुम्हारा वह शौर को चला गया -- 
श्ुरत्वं कलु वो गतम्‌?) यैं युद्रमे ्ागे-खागे चलता ह| तुस 
खवर मेरे पोषे चरा जाच्मो। शूरदीरोके लिए युद्धमे-पीठ दिखाना 
सवथा अनुचित है ” [ वा० ६।८२।३- ] । वस फिर तो 
वानर याक्षसोपर दूर पड़ते थे । [ख [--"भये घर-वरकेःका 
दसरा अथं ध्वम जा द्विपते थे' है । वानसौसे पीडति हो भाग 
जाते थे ¡ यथा--'केचिल्लङ्कां परित्रस्ताः प्रविष्टा बानसर्दिताः। 
वा० ६।६०।७६॥7, (सहमि सुखात वातजातको सुरति करि, लवा 
उयो लुकात तुलसी ऋवेटे वाज करं । क० ६।६।१ (जो रन विमुख 
फिर मै जाना। सो रै हतव कराल कृपाना ॥ सवेद खाइ भोग 
करि नाना। समरभूमि भए वल्लभ भ्राना। €; १।--[ रावण- 
के इन वचनोसे भी हिषना पाया जाता है || [ग]-- तिरे बल 
रामराज"-““-पद्‌ £ [६ | तथा १४[२ क]. देखिये। 


२ [क] "गीरवान पुलकत ˆ इति । श्रीदलुमानूजीके 
कार्योको देख देखक्रर देवता हषित होकर हषनाद्‌ करने लगते 
रे 1" नेदुरदेवाश्चः [वा०६।५६।११७] । जव उन चरितो को कोई 
सनाता है, तव उन सोमाचकारो कार्थोक्रा स्मरण होनेसे वे 
छृतक्ञतावश पुलकित हो जाते द छ इन्दीके बलसे हम सव्‌ 
राणक वनसे कटे । दूरे, भक्त मगबत-चरित सुनकर दष 
होना दी चाहिये । यथा--इलिख कठोर निडर सोइ छाती । 


६५५ 


[ १४२ । श्रीरामदूतं शिरसा नमामि 


ए 
सुनि हरि चरित न जो हरषाती । १।११३।७१ 'संसुचरित सुनि 
खर सुहयवा । भरद्वाज सुनि अति सुख पावा ॥ ˆ` नयनान्ट्‌ 
नीर रोमावल्लि ठादी । ११०४। [ख [--विधि हरिहस्पर भौ 
दनका उपकार है- पद ३० (२ क) देखिये । वे प्रेमाश्रुभरे नेतरौ 
से अपनी परमक्ृतज्ञता दशौते है । कृतज्ञता माननेवालोरे ये 
लक्ख है; यथा-- सुलु सत तोहि उरिन भँ नाहीं 1“ पुनि पुनि 
कपिहि चितव पुरत्राता । लोचन नीर पुलक अति गाता ।५। 
३२।, श्रीतिहृष्टाङ्गो रासः \ वा० ६81१४ ), "सति हरप सन 
(तन पुलक लोचन्‌ सजल कह पुनि पुनि रमा । ६।१०६ ( श्री- 
सीताजी ), (नयन सवतत जल पुलकित गाता । ७२।१५० 


(ग्रीभरतजी )| देवताश्रौ रा केवल पुलकित दोना कहकर चिदेव 
की विशेषता दिखाई । 


३ श्ाथ फेरोः-भगवान्‌, पुण्यात्मा मगवदौय 
अथवा तदीय भ्यानपूत संतो एवं महात्मा्ओँको कृपादृष्टि महान्‌ 
कल्याणकारी कटी गड हे । कैसाहौ महापातकी क्यो नसे, 
उनकी कृपादृष्ट-माच्रसे उसे परमपदकी प्रापि होजाती है, साधा- 
रण रोग आादिको तो वातही क्या } फिर यदि वे उसके सिरपर 
अपना हाथ धर दे, तव तो कहना ही क्या ! श्रीरामजीने गीध- 
राजके सिरपर हाथ फेरा,-- कर सरोज सिर परसेडः, तो 
जटायुको "विगत भई खव पौरः ( ३10 ); सुप्रावफे शरीरपर 
हाथ फेर दिया तोऽउनका 'ततु मा इ्ुलिस गदे सब पोरा । ४।८। 
९।> न्ह्याके करस्पशंसे शिशु बायु-युत्रकी मूच्छ जाती रहो थी। 
[ पद्‌ २८८१) देखो । ] नतोसे कनिगरफे-भाव कि 


श्नपनी कीतिको रक्ञाके लिये अपे दासका दुःख शत्र 
मिटये । 
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३४--घनात्तरी 


पाल्यो! तेरे टक को परह्‌ चक्र मूकियेर न, 


चूर कोड़ीद्‌ को हयं आपनी ओर हरिये 
मोरानाथ सोर हो सरोप होत थोरे दोष, 

पोपितोपि थापि्रापनो न श्रबडेरिये\ 
अत्‌ हो श्रवुचरच्वतू हौ डिमसोन 

वूखिये विल्लव अवलंव. मेरे तेरिये !{॥ 
वाल्क विकल जानि पाहि प्रेम पहिचानि, 

तलसी के बह पर सवी लूम फेरिये ॥३४ 


शव्दा्थ--पाल्यो = पाला वा मरण-पोष्रण किया हुश्ा 

हू; खा-पीकर पुष्ट हुखा । ट्रक = रोरीका टुकड़ा । परेहू = पड़ने- 
पर भी । मूकना दूर करना; दोड़ना; त्यागना । कूर = 
निफम्मा; कुमार्ग । = संदवुद्धि, विमोहवश । (ह० ) । कोडी दू 
दो कौडोका; किसी शछामका नहीं । आ्प॑नीं ओर = अपने 
वड्प्पन स्वामिस्व या मदहिमा को । मोरे = भोलते-भाले; सरल 


¶ पाल्यो--ह०, ज०, श०; ० । पालो--दु० च०, १०, व०। 
३ भूकियै -ह० | कः ह० मेँ सवत्र सुकान्ते येः हे, ०, ज०, में 
ए" है । & हो--ह०, शए० | दौ-द्‌०, च०, सु०। दै--ज०, पं०। 
ही--च० । ¶ द्वि जीने इस चरण्मे--ुतूर्दो डिम सोन वृकि 
निलव अंब अवलंब नाही श्रान राखत्त हो तैस्यि ।--यह पाड डे। 

के-ह०, ज०, मु० । कि--पं० | की~-च्रौरोमि' |` ५ लामी-दु०, च0 
पं०, च० । लवी--ह0) ज०,.श ०१ ञु° 
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5 
चित्ते; सीपर-स।दे । पोषि = पालकर पुष्ट करके । तोषि 
~= संतुष्ट करके; सब प्रकारसे तृप्त एवं नन्दित करके । थापि 
प्रतिष्ठा देकर । अवडेरना = ममोट ममेलेमे डालना । ( श 
खार) | = अनाद्र करना । (रा०) ।= वसने या रहने न देनाः 
उद्राघ करना । ८ तु०° प्र'० ) । = त्यारना ' (इ०) । =दुदंशा 
करना । ( व° ) । अनुचर =जलवर । अव = साता । डिम = 
रिण; छोटा व्वा । सो = खतः, इस लिये । अवलंब = सहारा 

मेरे सुमे | पाहि = रक्ता कीजिये लूम = लागू, पू । 

पयार्थ--आपके टुकडसि पला दर चूक पड्नेपर मी 
त्यागिये नही । यै निकम्मा दो कौड़ीका द, पर ) आप अपनी 
च्रोर देखिए । हे भोलानाथ ! याप भोत्े-माले है, थोडेदी दोष- 
पर रुष्ट हो जाते हे ! पाल-पोसकर, सव प्रकारसे संतुष्टकर, 
प्रतिष्ठा देकर अरपनये-हुए-का अनादर एवं त्याग न कीजिये । 
अपजल दहै (ते) मँ जलचर (मीन), चाप माता है (ततो) 
म शिष्य हू से आपका दी अवलव दहै } अतः विंब उचित 
नदीं । बालकको व्याङ्खल जानकर ओर प्रेमको पहचानकर रज्ञा 
कीजिये । तुलसीकी बांहपर लंबी लांगूलको प्यारसे फेर 
दीजिये ।२४। 

रिप्णौ-१ (क) (अपनी. अर हेरियेः अथौत्‌ अपने 
वङ्प्पनको देखिये, अपने स्वासित्व-स्वभावपर दृष्टि डालकर 
मेरा भला कौजिये । यथा--कर दहि अनमन्े को भल्लो आपनी 
भलाई ।"; चूक चपलता मेरियै तू वो बड़ाई" ( वि० ३५ ), 
"कीवी द्मा निज शओमोर निहारी । वि० ३९ (ख)-'भोरनाथ ॥ 
भरे ह "-^भोलानाथः संयोधनसेःजनाया कि आप जो रुष्ट 
रोये दै, संभवतः अपने पूररूपका स्मरण करके हौ रुष्ट हुए 
दोग, क्योकि भोलानाध तो भोले-भाले दै, इखसे वे थोडे ही मे 
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रीमा जाते है ओर फिर थोडे होमे खीम जाति है--(य थ भ्रीमि 
रभि दीन्हे वर खमि खीसि घाले घर अपने निवाजेकीन 

के सरम । ( वि० २४६ )। ( श्रीहर्हिरप्रसादजी लिखते हं 
किद्समे व्यंम्यहैकिश्रापतो चतुर है, आपक्रो तोपेल्ाय 
करना चादिये >| (ग) "पाल्यो तेरे टूकः--पोपि तोषि पद्‌ 
२९१ (१), २६ (१,३ ' देखिये । 

२ [क] अवुचरक्रा जलः जौवन चनौर धरः दै गीर 
शिष्ुका अवलेवमानादही दहै, वेसेदी मेरे खवलंव एकमात्र आप 
दा है । मलो जल ्रिना ओौर शिशु माताके विना जोवन- 
घारख॒ कर नदीं सकते, वैसे मै विना आपको कृपाकरे जौचित 
नरह्‌ सक्र गा ।--अतः आपको देर करना उचित नदी ।सेरे 
इख अनन्यगतिकं अन्याश्रयरदहित प्रेसको पहचानक्रर [ चाप 
खनानरिसेमसि हैँ ही | मेरी वाहुपोडाको दूर करं । पिछले 
पदमे सिरपर हाथ फेरनेकी प्रार्थना की थी, वहन करस्केतो 
अपनी परम विशाल पृंद्धद्यी मेरी बोहर दूरसे फिरा दीजय | 
पूवं पद्‌ २१ ओर य६्मे वताश्माये दहे क्रि वालक विलोकि वलि 
चारे ते आपनो क्रियोः तथा चाल व्यो कृपाल नतपाल् पाल 
पोसो हैः, यहोँ "वालकः शब्द्‌ देकर जनाया करि यैं वही वालक 
जो इस समयं पीड़ाते विह्वल ह ।-[ लवौ `का भाव कि 
लवो पू देखकर दुःखमी लवा हो जायगा अधान्‌ माग 
जायगा । ( ह° ) | 

 ३५--घनान्तरी 


धेरि लियो रोगनि इसोगनि१ इजोगनि ज्यो, 
^~ ¢ 
वासर सजल्षर घन घटा धुकं धोई दहे। 


$ कजोगनि कले गनि-च० | 





# 1 
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रषत्‌ बारि पीर जाग्यि जवासे स्यौँ३, 
सरोष विदु दोप भूम मूल मलिनाईद॥ 
करुनानिधान्‌ हलुमान  महावन्लवान, ि 
हेरि हनि दकि एकि फलं तः उड़ाई ह। 
खयेभ हुते तुली हुरोग राड राकमरनि, 
७५ ¢^ र >| ४ नै 
केपरी-किसोर राखे वीर वरियाई ३ ।३५ 
शब्दाथ-कुजोगनि = प्रहदशा ( यरदकी स्थित्तिसे प्रात्र 
होनेवाली चुरी अवस्था, अभाग्य या दुदेश्ला ) के कुरित संयो- 
गोन । कुलोगनि = नोच कुत्सित लोगोने। सजल = नलसे पूर्ण ! 
यन घटा = उमड़ हुये मेवोँका घना समूह । धुकि धाना = तेजी- 
से दौड़ना दूर पड़ना; फपटना । चपलतासे दौड़कर घेर लेना 1 
( ह° ) । जास्पि =जलारहाहै। यवासा = एक कटीला छोटी 
डालिर्योवाला षोधा। इसकी पत्ति वषमे भुलसकर गिर जाती 
र । धूम = घु आं । मूत्त = आदि कारण; उत्पत्तिका हेतु । धूम 
मूल घुं जो मेषोकी उत्पत्तिका आदि कारस्‌ है । यथा 
धूम छसंगति कारिख होई! सोई जल अनन अनिल संघाता । 
हेड जलद जग जीवनदाता । १७११२ मलिनाई = मलिनता; 
पापः दोष । हों करि = ललकार कर । पक पककर ( अथौन्‌ 
ह करूपी वायु द्वारा )। ( हइ० ) " फौज ते उन 10821 कोने देतअन धनवटाो 


२ तजल--ह०, ज०, पं०, श०, सु०। जलद्‌--छं०, च०, च० | 
३ ज्यो सरोष-ह्‌०, ज०, ०१ सु० । जज्ञ रोष--दु०, च०, च०। 
न ते ड १ 
४ ह०, ज० । तै -पं० | त--क०, च० च०, श०। ५ खाये 
इ ३ ज0, पं०, श० | खायो इनो-०, च० ॥ खाये 
इ२।--च ८ = (- यं 
र ! ६ राड ह०.ज०;श० | राद्--दु८ऽच०च० । राइु--पं० । 
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मेघोके दलोको । राड नीच, निक्रम्मा, कायर । राक्रसनि = 
राकसोने । राखे = रक्ता कौ | वरिश्ाद = वलात्‌; चोरावरीसे; 
चलपूवक 

पद्यार्थ--रोगों, नीच कुत्सित लोगो चौर भ्रहदशा्रके 
छुस्सित संयोौने मुके वैसेदी वेर लिया था, जैसे दिने उमड़े 
हुये सजल मेौका घना समूह चपलतासे दौड कर एकदम आकर 
घेर लेता है । वे पीडारूपी जलल बरसाते खौर चिना अपराधके 
क्रोधपुवक सुमे यवासेकी मँति जल्ला रदैथे। (रोगादि 
रूपी घनघटा््रोका ) मूल कारण ८ मेरे ) पापलूपी धूम रहै । 


# उपयुक्तं श्रं श्रीहरिहरप्रसादनीके मतानुसार दे । वीरकविने - 
“श्र्िकी तरह सुरुसकर मृच्छति कर दिया है| यह श्चर्थं किया। 
श्र्थात्‌ धूममून = श्रि | शलिनाई है = मूर्धत कर दिया | इनका 
पार हे "जवास जसः = यश्चरूपी यवासे को | 

मेरौ समभे सीधा श्र्थं धह हे-- दह्‌ धूम-मूल-मलिनाईे हे।* 
शर्थात्‌ धूमका बादल पदवी पनेपर श्रपने म्रूल कारण अ्रधचिको वुकाना 
उसकी नीचता [ मलिन स्वभाव ] ही है। [ सुश्रडीजीने नीर्चोके 
उदाहरणम सर्वप्रथम श्धूमग को ही गिनाया दहे; यथा जेदह्ितेन'च 
वडा पावा | सो प्रथि इति ताहि नसावा ॥ धूम श्रनल सभव बुनु 
भाद्रं | तेहि बुभराव घन पदवी पाई | ७।१०६.६-१० ° ] | वैसेही 
मेने इनका श्रपराध नही क्यातो भी ये परते नीच स्वभावके कारण 
सुभे जला रदे ई | दूरे शब्दम इसरो इस प्रकार कह सक्ते डै-- 
°यवासेको मेघ विना श्रपरष्ध जला डालते है यह कयौ १ उदका उन्तर 
“धूम मूल मलिनां हे" यह देते हँ ।  अतिम चरणे रोगनि 
श्रादिको "राकस कहा भी हे श्रौ र्तसोा नीच स्वभाव हीता दही &। 
शी ररमेर्वरीदयालजी लिखते दै-““र्थात्‌ नेसे बादल श्रपने कारणस्वरूप 
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करुणानिधान सहावलवान्‌ भीहलमान्‌ तीने ( मेरौ ओर १ देख 
कर हखकर उन (रोग च्रादि घनघटाके ) दर्लौ को ललकाकर 
पककर उड़ा दिया 1 कुरोगरूपी नीच राक्सोनि तुलसीको खा 
हो लिया था, परन्तु बीर केसरीकिशोरने वलयू्वंक मेरी रक्षा 
की । ३५ 
रिप्पणी--१ श्वेरि लियो रोगनि" इति । [क] यहां 
व्षौच्छतुके घनघोर वादलोके रूपकट्रारा वण्न उटायाहे। 
[ख] यहो 'रोणनि कुल्लोगनि छजोगनिः इतना सात्र कटा, अगे 
इनकी व्याख्या की हे । पद देत के पोँयपीर, पेटपर, कहपोरः, 
मुलपीरः ये तेग ह, जिनसे शरीर जऊर दोगया हे। देव, मूतः 
पितर खलल" योक कुलोग' हैँ । ओौर "करम, कान्त, महः ये 
“रुनोगः है । इन सवोका एक-साथ एर-दम श्वेर लेना वहोका 
दवरि दमानक-घी दद हेः है! इसीकी उपमा यद्यं देते है । 
जसे जोरसे उनडे हुए जलसे भरे मेघोका समूह जरा-सी देरमें 
दोड़्ताहुग्रा टूट पडता है, वैदी रोग आदि एकक्षाथ सुपर 
दरद पड़े है 1 चोका जलल यवासेको जलाता है बाहपीडाने मेरे 
शरीरको जजेर कर दिया है । यवासाने सेघोका कोद अपराध 
नदीं क्रया, वह (मेव ) सव्‌ दृ्लौकोतो हरा-भरा करता दै 
प्ति यवासेको पत्रहोन कर देता ह । सरोप विन दोषः अर्थात्‌ 
सने किसीका "णे अपराध नहीं किया, फिर भीये सुपर क्रोध 
करके कष्ट दे रहेदै.- पधं मी यह शिकायत कर आये है 
'सोऊ अपराध वितनु वीर बोधि मारिये-पद २२ तथाण्डासे 
विगारोम काको काः १६ (१) देखिये । (ख)--धपूम मूल 
ह नीचतापूवंक ज डालते हे, उसी प्रकार मेरे शरीरी पीडा 
पने अश्वारस्वरूप मेरे शरीरको ही जखा रंह है 17" 
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के कारणे । विशेष पद्याथेकी पाद्-टिप्परी देखिये | 
२ "कर्नानिधान इति । करुसानिधानः से सूचित 
क्रिया फि वालकको विकलन देखक्रर करुणा आग । करुणा 
आतेदी उन्दने शयेगनिः अआदिको सहज दी ए कमात्रसे उड़ा 
दिया, जैसे लोग मंत्र पदकर सुहके पएरूकसे व्याधाश्नोको दूर 
करते हैँ । घन घटाओंको दिन्न-भिन्नक्र उड़ानेको प्रवल पवन 
ही समर्थं होता है, (यथा कव भ्रवज्न वह मारुत जँ तरह मेघ 
विलाहि । ४।१५।:), अतः यदो छहलुमानः को महाबलवान विपे- 
प्रण॒ दिया इनकी लज्नरार सदिद पूँक दी पवनक्रा फकोरा हे। 
"खाये हतेः से जनाया कि सुमे मार डालनेमे छु उठा नदी 
रक्ला था, यदि श्रीहदनुमानजीने करूणा करके वलत्‌ मेरी रक्ता 
नक्री होती। 
३९--सवेया 
रामगुलाम तद हमान) 
गुसाई'१ ससाई' सदा अयुद्रलो । 
पाल्योहोंर्वालन्यों त्राखर द्‌, 
पिप मातु ज्यों मंगल मोद मूले । 
वोह की वेदन बोहिपगार, 
पुकरारत आरत आनद भूल । 
श्रीरघुवीर निबारिये पौर रह दरबार परो लटि लूलो ॥३8६ 





१ गुखाई' सुसाई' --ह ०) ज ०, इु०; च०) पं०, मु० । गख सुसाइ-- 
च० › हौ--ह०, ज०; सु० 1 दौ--मोरोमें । ३ सो--व० | ४ रही ह०, 
ज०, यु०। रहौ--ौरोमे | 
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शन्दाथे--गुसादई' = गो ( इन्द्रियोके ) साद" ( स्वामी ॥ 
(ह°) 1 हुसाई' = उत्तम वा श्रेष्ठ स्वामी । आखर दू = दोनं 
अक्रो ( शाः "मः ) ते । समूलो = मूल सहित; जिसमें मूत या 
जड़ हो । [ श० सा० ]। = सु-मूल = सुन्दर मूल्ञ । पगार = 
गदु; रक्ताके लिए बनी हई चहारदीवारी । वांहपगार ~ जिनकी 
वंह ही आश्रितोंकी रन्ञाके लिए गद्‌ समान है ।= युजा 
आश्रय देनेवाले । लट जाना = दुबल खौर अशक्त हो जाना । 
लूला = वे हाथका; लु'जा । वेकास, असमर्थं । दरवार ~र । 


पद्याथ-हे श्रीहनुमानजी ! श्रीरामजीके सच्चे सेवक 
एक आपदी ह । गुत्ताई' सुस्वासी श्रीरामजौ आपपर सदा 
अनुकल रहते है% । संगल शओरौर मानसी आनन्द्क सुन्दर मूल 
( वा, ानन्द्रूपी मूलवाले ) दोनों अन्तरो (रा, म) ने माता 
पिताके समान बालक जैसा सुङे पाला है। हे बाहपगार ! 
बांहकौ पीड़से मेँ आनंद मूला हु आत्त होकर पुकार रहा 
हृ । हे श्ीरषुबोर ! पीड़ाको मिटा दीजिये, ( जिसमें ) मै दुबल 
अशक्त लु'जा होकर भी आपके द्वार पर पड़ा रह ।३६। 





टिप्पणी-१(क) ^रामगुलाम तुरी अथौत्‌ खच्चे सेवक 


भ्यह अथं ह० का मत हे। अर्थान्तर-[१ ] हे गोस्वामी हसुमान्‌जी। 
श्राप शरेष्ठ स्वामी श्नौर सद्‌ा श्रीरामचन्द्रजीके सेवककि पणस रहने- 
बले हे । [०] । (म्‌) श्रीरामजीके सेवक अपी ह, आप सेर सदा 
भ्रनुदल रहनेवान्ञे, दन्दियजित शरोर अच्छे स्वामी हे । [० ] | 


(३]-स॒० ने 'रामयुलाम हित्‌ हनुमानः पाठ दिथा है श्रौर इस पदको 
केवर श्रीरघुवीर्ज.का विनय माना हे | 
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एक आपद है; यथा लँची सेवका हनुमान कौ सजानराय 

रिनिया कदाए हौ विकाने ताके हाथ जू} क2 ७ (६ श्रीरासजो 
गुमा सुसाईै' है; यथा स्वामि गोसोँडहि सरिस गोसाई '। 
२।२६८।४ श्रीसीताजीका वरदान है करि (लानुकूल कोसलपति 
रदु समेत अर्न॑त। ६।१०४॥ \ख)-- रामः नाम तुलसीदासके 
माता-ग्ति है; यथा शसम रावरो नामु मेरे मातु पितुदै। 
वणरश, भमेरेतोमाय वाप दोउ आखर हौं सिदु्रनि 
रो । वि० २२६९ सम नाम मुदमंगलके मूल हैँ । यथा "नाम 
सप्रेम जपत अनय्रासा । भगत होदि सुद-मंगल-बासा । १२४1२ 
(ग) पाल्यो -"मोद समूलोः मेँ भाव यह है कि अपके स्वामी- 
का नाम मुदर्मगंलमून दै; उक्ते पलार्हू। यँ मी रभगुलामरट 

अप रामगुलासशिसेमसि है। अतः इस नाते आपको मेरे 
उपर कृपा करनी चाहिये । रामनाम म॑गल-मोदका मूल है 


फिरमीमेक्टपारहा हमरो पीडा दूर करके नामको कीर्िंकी 
रक्ता कौलजिये । 


२ (क)--चुकारत आरत-अार्नेद भूलोः अथोत्‌ व्याङ्कुल 
होकरः अते-पुक्रार कर रहा हू! भाव यह करि अ्तंकी पुकार 
सुनकर आप तुरत रक्ता करते है, यथा (ताते द्यं वार~वार देव 
दार परयो पुक्रार करत । आरति नति दीनता कं सुप्रभ संकट 
हरत । वि० १३५।, जेहि कर अभय किये जन रत वारक 
विवत्‌ नाम डेरे । ० १३८।, धचत्ते भागि कपि भालु मवानी । 
विकलन पुकास्त आरत वानी । "पाहि पाहि प्रनतारति भारी ॥ 
सकरन वचन सुनत भगवाना । चले युधारि सरासन वाना । 
६।६६। अत. मेरीः पुकार मीः सुनक मेरा भो दुःख दूर कीजिए 
(ख)-श्रीरघुवीर इख चरणमें पंचवीरतायुक्त वीर राघव- 
से प्राथैना करते हैँ । इससे सदज पाल, कोमल, दीनदित, 
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दिनदानि, प्नोति पहचानए मक्तपर स्नेह करनेवाले, दस्यादि 
जनाया । रहो परो लटि लूलो' से वाहुपी क्री श्रत्यन्त विपम- 
ता ओर असद्यता दिखा रहै है, इतना कण ह करिलज्ञ होकर 
रहना स्वीकार है पर यह पीड़ा नदी स्वीकार है| 
द३७--घनाक्तरी 
काल कौ करालता करम कथिनाई फिथो?, 
। पापे प्रमाचवक्रौ सुभाय वाय बरावर | 

वेदन इर्भाति सो सही न जाति राति दिन, 

सोई बह गही जो गही समीर-डावरे ॥ 
लायो तर त॒लसी तिहारो सो निहारि बारि 

सँचिये मलीन भोतयोहै तिह तावरे | 
भूतन को पनी परार है दृपानिधान, 

जानियत सबही की रीति सम सावर ॥२७ 

शरुन्द 


दाथ--कठिनता = कठोरता; निक्यता । किर्थो-न 
जाने कि; यथवा; य( । खपराय = स्वभाव । वाय वात) 
वावरे = उन्मत्त; प्रसत्त । कुमोति ~ बहुत बुरो तरहकी 1 डावरे 
= पुत्रने। समोर-डावरे = पत्रन मारने । ल्लायो = लगाया 
हमा । खाचना = पटना; पानो देना । मलीन भो वद्र हो 
गया; सकने लगा; सुखनेषर दै तथ्रना= तपना; संतप्त होना । 
च = ताते खागया। तावरे = तापसे । पराई = दृसरेकी या 
शतको को हई ¦ जानियत = जानते है । 





| 4 0 सु° | कि्धो-च०.ज० 


। कीधो-चु०, वण, पं०, श०] 
२ परा है--ह०)ज०.सु0 


97० । परादधं हे--च्‌०, च0 | परायेकी--च०) 
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पय्याथे-रात-दिनकी बड़ी बुरी तरहकी पड़ा न जाने 
कालकी करालतादहै, या कर्मी कटोरता है, था पापका प्रभाव 
है, या उन्मत्त बातका स्वभाव दै | वह्‌ सही नहीं जाती | उसने 
उसी बोहको रसा दै जिषे पवननज्रमारने पकड़ा था। तुलसी - 
रूपौ चत्त चापक़ा लगाया हु है, वह तीनों तापोते ताव खा- 
कर मुरभानेलगादहै, उसे देखकर । कृपाट्रष्टिरूपी जलसे 
सौचिये । हे छृपासिधु श्रोरमजी ! पीड़ा भूतोँक्त है या अपने 
कर्मोकी (भोग) दहै अथवा ओर फर्ठीकी( करती) है 
( श्रापही जान सकते हैँ), अप समीकी रीति जानते है । ३७] 

टिप्पसी-? कसं काल पाप, ताप, त्रिदोष तथा पर~- 
छृत्तकी चचा पद्‌ २६ मेँ कर आये हेः ' पद २४, २५ भी देखिये । 
पद्‌ ३० में वेदन कहौ न जाति है" कहा था। वदे यहाँ कुमतिः 
से जनाया । सुना जाता दहैकरि तुलसीदाघजीकौ वाह" युजा 
कुखं दुवली होगद थी, अतः अनुमान दहै कि इसीमें पीड़ा उत्पन्न 
हह थो । अपने लगाये हुए बश्च रो रक्ता को-जाती है उघी माव- 
मे कहते हैँ कि इते सींचिये । पीड़ाको दूर करना यहीं सचना 
. है । सुश्लो होजाना आनन्दका शिरसे होना वृत्ता दरा-भय 
होना है । 'सवही कौ जानियत्तः क्योकि आप स्वतः सर्वज्ञ है। 
अतः वाघकनजोभीदहो, उससे र्त्ञा कीज्यि। इस पसे 
निरिचित है कि पीड़ाका कारण गोस्वामीजी नदी जानते । 

देट-घनाच्तरी 
पोय-पीर पेट-~पीर बाहु-पीर युखः-पीरः, 
जरजर सकल सरीर पीरमई है । 


ए क 
१ सुख ~-ह०, ज०, खत, श० । जं ह--दु०) च0; पं) च| 


् 
१.9 
ऋ 
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देव भूत पितर करम खलं काल ग्रह 

मोहि पर दवरि दमानक-सी दई ह॥ 
हरतो बिनु मोली धिकानोबक्तिवारेदीरते, 

ओओ राम नाम की ललाट लिखि ल्ल दै। 


र नि 


कु'मज के किंकरं बिकरल बडे गोखुरनि, 
= < © रै, 
हाय रामराय एसा हात कह सई है ।।२८ 
शब्दार्थ--जजर = जीणे-शोणै; बेकाम । पीरमई = पीड़ा- 
मय । ( यः यहं प्राचुयं एव तद्रुप दोनों अर्थों दै । शरीर 
पीड़ारूप होगया, अत्यन्त अधिक्र पीड़ा व्याप्ये गद है । पितर 
( पितर ) = प्रेतत्वसे चछृटेः हुए पूर्वज । एक प्रकारके देवता जी 
सव जीवोके आदिपूवरंन मने गये है । कथिपुत्र सोमपा 
ब्र ञ्णोके पिदृ साने गये है । दवरि = दोडकर; धाव। करके; 
वेगपूवेक अक्सर ( चड़ाई्‌ ) करे । दमन = तोयो शि वादृ। 
( श० सा० ) ` कड़ावीन तिससे वीष-पचीस गोलियों एकवार 
टी निकल्ती है । ( ह० ) । सी = समान, सहश बिकानो = दास 
हा; गुलाम वना 1 बारे ते = वचपनसे । ओट = शरण, रक्ता, 
अड | ललाट = मस्तक । कमज = महर्षिं अगस्त्य पेते साम- 
भ्येवान्‌ कि जिन्हे एक चुल्लमे समुद्रो पौकर सुखा दिया। 
किकर = दाख । वड़े = इरे । गोखुरनि = गोपदसे बने हुये गडठे- 
के जलमे , हाय = दा 1; वड़े शोकशी वात है ) हाल दशा । 

प्याथं-चरणोकौ पीड़ा, पेटकी पोड़ा बाहकी पीडा,-सारा 
शरीर्टौ पीड्ामय्‌ होकर जजर होगया है। देवता,भूत परेत पितर, 
कमःखल.+काल ओर ग्रह सभीने (एकसाथ ही) घाव करके सुमा- 
4 


२-ह-सु ०, इ० | दो-भोरोमे । ३ के--व० | ४--विन--ह० । 
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पर तोरपोको वादृन-सीलगादीहै। मै बलिहारी जातां तो 
वालपनसे ही (आपके हाथ ) विना सोलकादी विका हुमा 
अपने लल्लाटषपर !रायनामक्रौ जोट" लिख रक्खी दै श्रीराम- 
चन्द्रजी महाराज ! ( समुद्रको एक चुल्लूमे सुखा देनेवाले 
हरपि ) अगस्त्यकरा सेवक, दाय-हाय !, गोपदजलमें व्याङ्कुल 
होकर इव जाय ! ( वड़े ्राश्चयकी वातत है। एेसातोदहदोनान 
चादिये । )-क्यारेसी दशा कहीं हु दे? ।२३८ 
श्रीवेजनाथजी--पोय पीरः वाड, गृद्रसी आदि।षेट 
पौर' उदावतं गुल्सादि । भुख-पीरः देत ससृढे आदिक शूल । 
वाहुपीरः च्रपवाहुक गदि । द्देवःप्रास-देव | भूतः मैरव 
दि ' पिवरः--पवं वंशमे मरे हए । 'कमः--प्रूवं करिये हुये 
कुटिल कमं । खल काल--दष्ट कलिकाल ।- [ बीरद{वदे 
"वलः को श्रहण का विशेषण माना दहै। श्रीकान्वशरणनजीने 
वे जननाथ ओर वीरकषि दोरनोका अनुकरस क्रिया दै । श्रोदरि्र- 
प्रसादजीने "खलः को भी दमानक् देनेव।लोमे गिना है । स्मरण 
रहे कि कवित पद्‌ यमे खलोकी चचां कौ-है,--“वानर वाज 
वदे खल खेचर लीजत क्यो न लपेदि लवासे। ओर आगे 
पद्‌ ४३ के “व्याधि भूत ननित उपाधि काहू खलकीः मेस्पष्रदी 
खलः को भी का है । कर्म॑, काल चौरः प्रह तो जव बुरे होते हें 
तभी दुःख देते हे, यह्‌ तो सभी जानते दै। ] 


टिश्पणौ--£ (क; 'विनु मोल विकानो-भाव कि मुखे 
पृखनेवाला संसारभरमें कोई नदीं दै; इघीत्ते मै विना मूल्यके 
आपका गुलाम हुखा । यथा--कोजे दाच दास तुलसी अवः 
छृपास्ध्ु विल्रु मोल विकाडं। वि० १५३२।, जां पै कर्हरँ कोऽ 
वृत वातो, तौ तुलसी बिनु मोल विकातो १ वि० १७७ 
(ख) ~ वारे दी ते--यदही आगे पद्‌ ४० मेँ कहा है,-- वालपने 
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अ 
सूये मन राम सनयुख सयो ।' गुह श्रोनरहय्यानन्दजीने इन्दे 
चालपनसे भगवत्‌-सस्मु च कर दिया था । कंठी, तिलक, माला 
आदि वेष्णव बाना तभोषे धारण करने नाम जपते है | यथा 
--मीजो गुर पीठ अपनाई गहि बोंह वोलि सेवा-सुखद सदा 
दों विरूद बहतु हँ । वि० ७६।* (ग) "ओट रासनाम की ललाद 
लिखि लद है-गुरुने संस्कार करके रासनामजयरूपी सेवा 
दी थी.--“काम इहै नाम द्रं हों कबहुँ कहतु दौ । तवसे राम- 
नासदीका मरोखा विश्वास है, नामदी गति अर अवलंब है। 
नाम्रको ओट ली; यथा बड़ कुसमाज राज अज्जु लोंजोपाये 
दिनि महाराज कद्र माति नाम ओट लद ।“-"मोको गति. 
दूसरी न्‌ विधि निरसई । वि ० २५१} [ ब्रह्माने यही ललारपरं 
लिखा है |; "वड चट रामनामकी । वि ०१४९, "सकल अंग 
पद्‌ विख नाथ सुख नास कीः ओट लद है] बि० १७०।०, 
(अपनो भलो रासनामहितें तुलसि समुमि परी । वि० २२६१०, 
सामनाम हीकी गति जेते जल मीन को, "नाम अवलंब अं 
दीन मौनराउसो।› ( वि दं १८२ ) । इत्यादि 1- भाव यह 
कि नामके नातेसे कृवा कीजिये । यथा "कीजै कृपा दास तुलसी- 
पर्‌ नाथ नामके नाते। वि १६८]. "कजे संभारि कोखलराय । 
ओर ठोरन ओौर गति अवलंब नाम विहाय । वि० २२०४ 
[ र भावये दै माव फिकर्मरेख नामकी आदम पड़ 

जायः (ह° ) र-तात्पयं कि रामनाम मेरे मालक छुच्रकोको मिटा 
दा यह वश्वासकर उसका आश्रय लिया ! यववा भाव कि 
गर्तकपर्‌ नाम लिखकर रासगुलामीका तमगा लगाया है । 

तथा रामनामाश्रितकरो उपयु क्त सांसति न होनो चादहिए। 
नामाश्रतको दे ब~मूतादि द्वारा इस प्रकार क्ष्ट होना तोरा 


ही भ १ ८8 
<। 23 जस समय कुः भजका सेवक गोपदे इब जाय, कु'भज 
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५५ 


सेन वचा खक । ्रापके नामक महिमा शंकरजीने तो यष 
कटी है कि दुभहू कलि नाम-कुमज सोच-तागर सोषु । मोद्‌ 
संग मूल अति अनुक्रूल "`! वि १५८६॥ 

“कर'भजः--घट से उत्पन्न होनेके कारण महरि अगस्त्यका 
यह्‌ नाम मो दै । कालकेय नामक रात्तघदल रातये आकर 
सुनियोक्रा नाश्च करते अरर समुद्रम लिप जाते थे । पता चलने- 
पर देवत।्रोने अगस्व्यजीसे उसे दुखा देनेकी प्राथेना की 
अगस्त्यजीनै श्रीरामनामके वलपे सव जल पी लिया।- 
'सोख्यो सिधु वटजर्हू नामवल हास्यो हिय खासे भयो भूसुर 
डरनि। नाम महिमा अपार"; वि० २४७. 'कलसजोनि जय 
जानेड नाम प्रताप । कौतुक सागर सोखेड करिज्ियजापु। 
वरवे ५५ 

२३६--घनान्षरी 

वाहक सुबाहु नीच सीचर मरीच मिक, 

मुहपीर केतुना इरोग जातुधान है। 
राम नाम जप-जाम्‌ कियो चाहो? सायुराग, 

काल कैत दूत भूत कहामेरेर मान दह ॥ 
सुभिरे सहाय राम लषन आखर दोर, 

जिन्ह कं समूहर साफे जागत जहान ह । 
त्॒षसी समार ताडका संघारि भारी भट, 


देधे बरगद से बनाई वान वरान ह ॥३8 
१ वचरहो--व० । चहौ 701 २ मेरो-ह०, यु०। ई साके समूह--दु०, 
च ०, पं० | । 
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1 
शब्दार्थ--बाहुक = वाहुपीडा। लीचर = अशक्ति, शिथिल- 
ता।( तुः प्र०, च० ) | = दुबलापन -( सु° ) । लीचड़; जल्दी 
न द्ोडनेवाला । ८ शण सा० ) । सुबाहु, मारीच--ये दोनों 
ताड़काके पुत्र मे । केतुजा = सुकेवु यक्षी कन्या जो सदपि 
अगस्त्यके शापसे राक्ञसी हो गद थी। = ताडका । जाग = यज्ञ | 
कालक से दूत काल (यम )-दूतके खमान । कहा (= क्या ) 
मेरे मान हैः-मेरे मान ( अख्तियार बा वश) के ह १ अथात्‌ 
मेरे सामथ्यैके वाहर है, मेरे हटाये नदी हट सकते । शाका = 
यशः; कीर्ति, वडे-वडे काम (जो सव लोग न कर स्कै ) जिनके 
कारण कतौकी कीति हो। समूह = समुदाय देर । जगना = 
जगमगाना, चसचसमाना । सँमारना = विड दशामे सहायता 
करना; रक्ञाका भार अपने उपर लेना । बेधना = छदना; घाव 
करना । बनाई = बनाकर = भली माँ ति; पूरणेरूपसे । 


पद्याथे--बाहुकी दुर्वैलता-सरशक्ततारूपी मारीच बाहूुपीड़ा- 
रूपौ नीच सुबाहुके साथ खभ्मिलित है ( अथोत्‌ बाहूपी दाक 
साथ-साथ बाहुमे दुबंलत। ओर अशक्तताका होना दी म।रौच- 
का सुवाहुके साथ मिलना है ` ॐ । ताडका समुखकी पीड़ा है । 





8 मिलि" शब्दसे अर्थे अद्चन पद्‌ गई | वैजनाथजी, ना० भ्र 
सभा तथा वीरकविने 'लौचर' का अर्थं देहाशक्ति [ कीणता ] करके 
उसे (मारीचः से रूपित किया हे । आरीहरिहरभसादजीने "नीच ली चर 
रोग श्रथात्‌ नेत्रपीदाः को मारीच साना हे । इन्होनि दूसरा चर्थ-- 
“वा, बाहुपीदा नीच सुबाहु श्रौर नीच मारीच दोनों मिलि [ भिक्ञे ] 
दे"--यह करिया हे | वैज नाथजीने--देहकी जर्जरतारूपी. मारीच 


सहित नीच खुबाहु मिलकर सबल हं ।› ओरौर चीरकविने “भिज्ञ इये 
द--श्रथे क्य हे । 


श्रौसमदूतं शरणं प्रप्य [ १५६ `] 





( अन्य खव ) कुत ( उनकी सेनाके ) राक्तस है । मै अनुसग- 
पूत्रेक रामनामजपरूप यज्ञ करना चाहता हँ । ( परन्तु ) काल- 
दूत सरीचेये मूत क्या मेरे सानके है १ जिनके यशसमूहं 
संस्रारमें जगमगा रहे है, उन ( रकार-मकार ) दोनी अक्ञरो- 
रूपी श्रीराम-लक् णका स्मरण करनेसे वे सहायक हुये । मुम 
तुलसीदाप्रको रत्तका भार अयने उपर लेकर उन्होने ताड़का- 
करा वेध करे भारी-भारी योद्रार्योको वाण-वाणसे बरगद 
सरीखा भली भांति वेध डाला ।३६। 

टिप्पणो-१९ ख्=जद्यपिं विश्वामित्र जब यज्ञ॒ करने 
लगते थे, तव ताडका, सुव्राहु, मारीच योर उनकी सेनाके 
राक्ञस उसमें वाथा ड्लते थे । श्रीरामलक्ष्मणजीने उनको रन्त 
का भार अपने उपर लेकर्‌ प्रथम ताडकाका वध किया । यथा- 
“पुरुपसिह दोड वीर हरपि चज्ञे मुनिमय हरन । १।२०८।““.सुनि 
ताडका क्रो करि धार । एकि वान ग्रान हरि लीन्हा |} फिर 
यनि जव यज्ञ करने लगे तव "पुरुह मखकी रखवारीः। 
मारीचको तो थो दी वाणते लंकातटपर फक दिया । फिर 
सवाहुको एक दी वाण॒से मार डाला । श्रीलक्ष्मणजीने अपने 
वाणोसे अन्य राक्तपोका नाश किया ।--इसीका स्पक इस 
पदमे है । । 

२ “पिच्छज्ञे पदमे "वैरः, पेटः, वाहु" अर सुखः को कह- 
कर सारे शरोरका जजर चौर पौड़ासय होना कहा था) प्रस्तुत 
पदमे वाहुकी पीडाको सुवाहु ओर उसके साथकी क्षीणता 
अथवा देको अशक्तिता ( जङूरपन ) को मारीच कहा गया । 
म॒ख्पीड़ाको ताडक। ओौर पोयपीर, पेट पोर तथा अन्य च्र॑गोकी 
पीड़ाः--इन बहुवतते कल्पित सार्गको सेनासे रूपित किया है । 

र ध्याम नामजप जाग" जपः भी यज्ञ दै । जप- 


[1 
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य 
यज्ञ भगवानका स्वरूप ह, यथा प्यज्ञानां जपयज्ञोऽस्मि" (गता 
१०२५] । सारीच चादि विश्वामिव्रजीके यज्ञम आकर उपद्रव 
करते, मुनिको सताते थे । मुनि उनसे भयभीत थ; यथा अति 
मारीच सुवाहहि उरदीं । १।२०६।३' युन यज्ञका अचुष्ठान्‌ कर 
चुके थे, किन्तु मारीच आदिक कारण उसे करन सक्तेथ। 
वे चिन्तित ये। भगवानके चिना कोड राक्षसोको मारन 
सकता था ।-ष्टरि विन मरहि न निसिचर पापौ १२०६५ 
यँ बाहुपीर, सुखपीर चर देहकी जजेरता आदि मेरे राम- 
नामजप बाधक है । ये कालदृतके समान दहे. [ कालके दूत 
प्राणीके शरीरसे जीवको निकालते है, जिससे उसे महान्‌ कष 
होता है श्नौर वह मर जाता है], सुमेये सारदी डाक्तेगे। चतः 
बहुत भयभीत ह । मारीच आदि विश्वामित्रके मानकरे न येः 
वैसेदीये रोग मेरे मानके नहीं! विश्वाभिन्रने यज्ञरक्ता 
तथा राक्तसोके नाशके लिए श्रीरामलक्ष्मणको वरण किया। 
मैने रकार-मकार, रामनासफे दोनों वर्णको सदहायकरूपमें 
चरण किया 1 समनासके वर्णोका भूरि-भूरि यश जगतमें 
विख्यात दै कि इन अन्तसंको उलदे, सीधे कैसेदू जपनेसे ये 
कल्याण कसते ह ओर कौन के, मरते खसय खसे को$ रेखा 
शव्द भी निकल जाय, जिसके च॑तमे रकार-मकारदहयतोभीये 
भवसागर पार कर देते है । मानस बालकांड दोहा ४६ से दोह्या 


२० तक्‌ दोनो वर्णोका माहात्म्य मी देखिये -बाल्मोकि सौर 
यवनकी कथा सब जानते है 


(० ९ 

४ "वेषे वरगदसे बन.इ "वदँ ताङ्का, सुबाह अर 
सारोच आदि सवके, एकटी-एक बाणसे बेधा । स्त्रियाँ बर गदौ. 
ही अमाचस्यापर्‌ ओँटेमे मोयन देकर श्नौर शङ्के शा्दतसे 


सानकर उसके गोल-गोल बरगद बनाती ह चौर उन बरगद्यको 
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पूरी लेव्रो-लवी पील्ली सीकसे वेध देती है । मेरी सममे वदी 
उदाहरण यँ दिया गया है \ समनामङे अक्तरोके समूह्‌ यश 
हौ खमूह्‌ वाण हँ | इनक्रौ ` महिमासे बाहुपौरः ` अआादिक्रषप्नाशः 
हुश्चा । वहो प्रथम ताङ्काका वध हुमा, यहाँ प्रधम मुखपोड़ा 
नर हृड्‌; क्योकि जप सुखसे होता है । 


[ (१) श्रीवरैजनाथजो--मुखपीर ताटकाको प्रुथस नष 
कर फिर सुबाहु आदिको वान वनाय तथा बरगदके बसोसे 
वेधे । पक्के शुष्क आमके फलका नाम वानदहै । यथा पक्का 
्ामकल वेधनेसे सुगम तथा वरगद्के पके फल बेधनेमें सुगमः 
चेसेही वनाय रा्तसोको वेधे । वानोसे बेरे अधन्‌ राम॒नामने 
अपने प्रतापरूपो वानोसे व्याधिष्पौ रात्तपोका सहजदी मे नाश 
किया ¦" (२) श्रोहरिदहरप्रसादजो-- "वर्गद्‌करा पेड जेते-वरोहं 
से वेधा रहता है, वसे दी अनेक वारसि वेव डल्ला“) (३) 
श्रौ श्रीकान्तशरणजी--काल्ी घटाकी भांति राक्षसी सेना 

आक्राशमागंसे अडे। श्रौरासलक्ष्मणजीने नीचेसे दीतव्मसंख्य वाणो 
से उन्हें वेधा, जंसे वरद्‌ अपने लटके हुए सोरो-( बरोह 3) 
सेशोभा पाते । वेषे खवर वोर वार्ण, बेप्रे जानेपर 
दिखाई पड़े । काले राक्तर्षोकी सेना सवन प्रल्लव्रवाले . ब्ररगद 
वृ्तफे समान हद । वाण उनव्रे वसोकके समान्‌ देख पड़ते. ये ] 


~ ~ 


४०--घनाक्तरी 


घालपने घूमे मन राम सनघ्रुखः मयो, ~ 

राम नाम लेत मभि खातं दकनटाक दौ। 
परयो ल्लोक रीति में पुनीत प्रीति रामराय, ` 

मोह वस वैदो तोरि तरफि तरक दै) 
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खोटे-खोटे आचरन आचरत अपनायो, 

द्॑जनीङ्मार सोध्यो राम-पानि-पाक हैं| 
तुलसी गोसौँई'१ मयो मोड दिन मृज्न गयो, 

ताको फल पावत निदान परिपाक हौं | ४ ०।४ 


शब्दाथे-सृूपे = प्रप॑चरहित शुद्ध, सरल, निष्कपट । 
सनमुख ( सम्मुख ) = शरणागत, शरणमे प्रात्र । टूक-टाक = 
पके अन्नकी भिक्ञा, मधुकरी । लोक सोति = सांसारिकं व्ववहार। 
( ज० ) । पुनीत = पवित्र, निष्डुत । तरकर तक्र करे । = 
उहापोह उधेडबुनमे पड़कर । ( श० सा० ) । तराक ( तड़ाक्‌ ) 
= चटपटः; तुरंत । खोटे = बुरे । आचरण = चालचक्तनः; वर्तीव। 
अआचरना = व्यवहार करना । पानि (पाणि) = हाथ । सोध्यो = 
शुद्ध किया गया । पाक = पवित्र । मोड = निकम्मे, खोटे, बुरे । 
निदान = अंतमे, आखिर । यथां जहौ कुमति तहं विपति 
निदाना "= हद दरजका, निकृष्ट । परिपाक ~ परिणाम; पृण; 
नतीजा; खूब पका हुञ्ा । 


प्याथे--वालपनमें ही स्वाभाविक शुद्ध मनसे मै श्री- 
रासजके शरणागत हु, "रासः नाम लेता जौर सधुकरो मांग- 
रर खाता था । ( फिर ) लोकरीतिमे पङ्कर्‌ मोहवश तक॑सा 
कर-करके मे श्रारामचन्द्रनो महाराजक्री पवित्र प्रीतिको तड्ाक- 
से तोड़ बेठा । खोदे-खोटे आचरण करते हए (भौ) श्रो्ंजनी- 
कमारने से अपनाया अर श्रीरामचन्द्रजीढे पवित्र हाथोसे 
ये शद्ध किया गया । तुलसी "गोलाई? हं ( अंथोत्‌ मुभे सव 


गोस्वामी या गोसाई" तुलसीदास कहन लगे। यहं प्रतिष्ठा व बा साद तुलसीदास कन्‌ लगे। यह्‌ भतिष्ठा भिली। 
¶ गोसांई--ह० । गोाट्‌--दु०, चण, ज, १०, सु०श० । गोसाह- 
च०} > धि" जाकी पुस्तकये यह्‌ फवित नहीं हे | 
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प्रतिष्ठा पाकर ) पिद्धले खोटे दिन भूल गया । आखिर उका 
निकृष्ट परिप फल पा रहा हर 1४० 


रिप्पसौ-१ 'वालपने सूधे सनः"-वालपनमें मन 
छल, संघार प्रपंच तथा कामादि विकरासोसे रहित शुद्ध ओर 
सरल होतादैः उख क्षमय उपमे जोवीजवो दिया जाताहै 
वही आगे संस्कार वनता है | श्रीनामदरेवजी, श्रीधनाजी, श्री 
मीराबाई, सिलपिल्लेमक्ता वाह्यो आदिक कथायं प्रसिद्ध है । 
श्र मन दहोनेसे श्रद्ध, विश्वास भी उस समय जड़ पक्रड़ लेते 
हे । उख वान्यावस्थामें हो श्रीनरहयोनन्दजीते इनको भगवत्‌- 
सम्मुख करिया ओर रामनाम जपनेकी आज्ञा दी । बड़ी श्रद्धासे 
ये चाम-जनपने लग गये ।--उघीकी ओर यो संकेत दै ।--'सांगि 
मधुकरी खात ते सरोवत गोड़ पस्लारि । द° ४६४ 
परयो ल्लोकरीतिमें----भक्तिरसबोधिनी टीका 
भक्तमाल तथा प्राचीनं महास्माश्रौने जा जीवनि्यो लिखी है 
उनके मतानुखार भीतुलसीदासजीका विवाह हुञ्ा था, यदो 
लोकरीतिमें पड़ना दै । स्त्रीके वचनसे फिर वेराम्य हुखरा चौर 
ये काशीजो आये । यद्य श्रीदयुमानजीने दशन देकर इनको 
चित्रकूट जानिको कदय, फिर चिच्रकूटमें श्रीरामजीके दशन हुए । 
--चचकरूटके घःट पर भई' संतनकी भोर । तुलसीदास चंदन 
विसत तिलक देत रघुवीर यदह दोहा प्रसिद्ध है । इष्टदेवको 
चानकृर ये उनके चंरणोपर गिरे 1 भगवान्‌ श्रीरामने इनके 
सिस्र हाथ रक्खा ।--यह श्रीरामजीके पवित्र कर-कमलोसे 
शुद्ध किया जाना है। वि० २६४ के तुलसी तोकं कृपाल जो 
क्रियो कोसलपाल । चित्रकरूटको चरित चेति चितकरिसो।में 
इसीका संकेतं है । अथवा, नाम रटनेसे प्रतिष्ठा बदु, वहूत 
लोग अने लगे, लोकव्यवहार बद, पुजानेपर प्रीति हई, भजन 
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^ 
मे कसी हेग । अथवा, प्रतिष्ठा पानेपरः मद्‌ होजाना लोकराति 
है, (यथा "नहि कोड अस जनमा जग मादी प्रसुतापाड्‌ जाहि 
सद्‌ नाही। १६०८०) उधी रीतिमे पड़ गया अधात्‌ मददोगवा । 
३--'मोह्‌ वस वैढो तोरि तरकि तराक हौ--तकणाका 
कारण मोह ह | श्रोगरूडजो एवं शरीपावंतोजीको सुख त्द् 
श्रोरामके चरितमें मोहवश संदेह दुखा चनौर उघसे उनके मने 
तकरंणाये हृई' । यथा श्वेद्‌ खिन्न मन तकं वदृ । भयउ मो 
वस तुम्हरिदहि नाई" । ७६1२)” ( यह शिव जीने गसुड्के संवध - 
ये कहा है । इमे दोरनोका मोहवशं तकं करना आगया )। 
अजनान॑दीको तकंसे दूर रहना चाहिये; यथा “अस विचारि 
जञ तम्य विरागी । रामहिं भजदहि तकं सव त्यागी । ६।७३।२्‌। 
मने तकं उत्पन्न होनेसे वह श्रद्धान रह गईश्यौरश्रद्धान 
रहनेते पुनीतः प्रीति भो जाती रही, केवल दिखा प्रीति रह 
गदे --“नाना वेष वनाद दिवस निसि पर वित जेहि तेहि 
जगत्‌ हरो । एको पल न कबहुँ अलोल चित हिते पद्‌ सरोज 
सुमिरो ` वि० १७१२, “उदर भरौ ककर काइ वेच्यों विषयन्हि 
हाथ हियो हे] वि ०७१) (वि ° १४१-१४२ तथा रज्तमे कहे हुये 
आचरण खोटे आचरण है) मिलान कीलिये--“करत जतन 
जास जोरिबेको जोगीजन, तासो क्यो हूजुरीसो अभागोबेठो 
तोरि हों । वि० २५९८ 
ट तुलसी गोसाई भयो ˆ---ललोग "गोसाई'* विशोषण 
देकर र लगे यह्‌ प्रतिष्ठा मिलनेसे गवं होगया, भूल 
गये कि पूवं टुकड़े मोंगक्रर खाता था, मै वही द |--पाप 
1 वदि परी, तात्ते वादी रारि। दो° ४६४] मगवान्‌को 
गतं नदीं भाता । भक्तत्र गव उत्पन्न होतेह बे उपे उवाड़नेका 
उतरत्र करते । नारको गव होने पर उर्‌ अं ङ्रेड गयै-तस्‌- 
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न (=) (~ ~ 
भारी। वेगि सोमे डारिदय उबारी--वहप्रभुने कहा है । अतः 
विचारते हैँ कि यह वाहुपीड़ा उसीका परिणाम दै। 


४ १-घनाक्तरी 
प्रसन--उसन--दीन विषम--षिपाद-लीन, 
देखि दीन दूवरो करेन हाय-हायको! 
तुलमी अनाथ सनाथ सो रघुनाथ क्रियो, 


दियो फल सीलसिधु ्रापने सुमाय को ॥ 
नीच यहि बीच पति पाई भर्हाःगोर, 


विहाय प्रु भजन वचन मन काय को 
ताते तन पेखियत पोर बरतोर मिस, 


पूटि-पूटि निकसत (है)९ लोन रामरायको ४१ 
शब्दार्थ--अशन-वसन = भोजन-वख । हीन = रहित । 
विषम = कठिन, भयंकर । विषाद्‌ = दुःख । लीन = इूबा हुखा, 
निमय । हाय हाय करना = शोक प्रकट करना, तरस खाना । 
दुवसे = दुवल, पुरूपाथेदीन । पति = प्रदिष्टा । भरुदादगो = एूल 
उठा; अपनेको वड़ा खसमने लगा । काय = शरीर; तनः; कसं । 
पेखियत = दिखाई दे रहा है, देख पड़ता है । बरतोर = वाल 
उखडनेसे जो फोड़ उत्पन्न हो; वलतोड । फूटि-एूटि = फोड्-फोड 
कर । लोन ( लवण ) = नमक । लोन निकृल्लना = नमकहरामी 
 ( छतन्नरता 9 का फल पाना । 
प्याथ-जिस तुलसीकरो भोजन-वस्त्ररदित, कठिन दुःख 
मे इवा हा, दीन च्रौर टुवल देखकर कौन (रेखा था जो ) 





१ भरन्रादगो-चु०, च० । २ दै--ह० । श्रो नदं दे । 
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'हाय ! हाय !° नहीं करता था [ च्रथोत्‌ सभी तरस खतेथे ], 
उसी अनाथ [ तुलसी ] को श्रीरघुनाथजीने सनाथ भया ।- 
शीलसिधुने उसे अपने शोलस्वभावका [ यह | फलन दिया । 
इसी बीचमें यह नीच प्रतिष्ठा पाकर फएूल उठा, प्रभुका मन-क्मः 
वचनका भजन [ जो करता था, उसे ] छोड द्या। इसीसे 
शरीरम भयंकर बलतोड़के बहाने सहाराज रामचन्द्रजीका 
नमक पट-पूटकर निकलता दिखाई दे रहा है ।४१। 

टिप्पणी-१ वख-भोजनरहित, 'दटूकनि को घर-घर 
डोलत केगालः [ पद २६ ], इत्यादि दशा भी विषम विषादका 
कारण हे, क्योकि "नटि दरि सम दुख जग साह । ७११२८९१। 
१२० अनाथ सो सनाथ कियोः अथात्‌ सुमे चिषम-विषादरस्त 
दीन दुबेल देख मेरे दुःल-दीनताको दूर कर दिया, रे अपना 
लिया, जिससे फिर दूसरा द्वारन देखना पडा । यथा 
बाध्यो ह करम जड़ गरम गृदु निगडः सुनत इसह हतो साखति 
सहतु हा । भारत.अनाथ नाथ कोसलपाल कृपाल लीन्हों छीनि 
दौड देखो रित दहतु हों । पि० ७६ 


> दियो फल सीलस्िधु किसी 
किसीपर रुष्ट न होना सवपर दया करना, दीन-हीन-मलीन कैसा 
भी कोई हो उसका सम्मान करना, भक्ते अपराधक्रो अपना 
अपराध मान लेना, दीन~मलिनको भौ शर -दान-सलिनको भौ शरणमे ने 
पर अपना लेना, ( यथ। च्करपि वर कन्हे सखा जेहि मील 
खरल चित तेहि सुभाय अनुसरिये । वि ०२७१। °, (आरत अनाय 
दीन मलिन खरन अये राखे अपना, सो सथाच महाराज 
को । क° ७११३० ), अपराधीपर भी कोध नदी करना, इत्यादि 


सव शीलः हे । इसी स्वाभावसे अपना लिया, नहीं 
् 1 १. तो 
करनी एेसी को थी कि समे अपनाते । #॥ 


दोषको न देखना, 


4 
| 
#, 
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३--श्नीच पति पाड "प्रतिष्ठा पानेपर गवं हदोजाना 
नीचतां है । मणवानने न अपनाने योग्य (ममः) को अपने 
शील स्वमावसे अपनाया, मेसो दीनता दूर करदी। मेरी 
याचकता जाती रदी । अव मुे मन-कमं-वचनसे उनका भजन 
ही करना उचित था । भजन ह्यो देना प्रभुके उपकारकी भुल। 
देना है, कृतघ्नता है । उस्यीका फल यह कष है । यथा `सीता- 
पति सारिखो सुसादहिव सीलनिधानु कैसे कल परे सठबेठेसो 
विसरि सों । वि० २६४ नहीं तो प्रभुहौ जिसके एकमात्र गति है 
उखपर विपत्ति कीं १ यथा-'वचन काय मन मम गति जादी । 
सपनेह वृ्िय विपत्ति कि ताही ॥ ५।३२।२- पद्‌ ४०८२ 
३, ४) के सव भाव यहांमीदहे। 
४२--घनाक्तरी 

जीवों! जग जानकीजीवन को कहाह्‌ जन 
मखिको वारानसी बार सुरसरि का 

तुलसी के दु हाथ मोदक है एते रयः 
जाके जिये मुय सोच करिह न लरिको॥ 

माकं शूट संचो लोग राम का कहत सव, 
मेरे मन मानहैन दहर कोन हरिको। 

भारी पीर दुसह सरीरते विहाल्ल होत, 


, सोऽ रथुधीर विज सके दरि करि कों ॥४२ 
9 जीचो--ह०, सु० । जीर्वो--न० । जीवौ -चु०, च0, पं०, श० | 


जिर्रो--च> । २ रेसो--ह० सु० | ३ यंय--ह०, ज०, यु. । गड. 
छ०, च०, द्धि०, श० [ इनने शब्दाम पठथः दिया हे ]| 


[ {६ | श्र रासदृतं शिरसा नसामि 


__- --------_---~__-_-______~_ 


शब्दार्थः -जीवो = जी रहार; जोवन विता रहार 
वाराणसी = काशी । वारि सुरसरि को = गंगाजल (की प्रात, 
अ्थीत्‌ गंगाजल पीनेको मिल रहा है, अंतमे मिलेगा, स्थ 
गगाजलमें पड़गी, गंगातटपर निवास दै, अतः तटपर दी शरीर 
दटेगा । गं गा्तटपर मरण होना बडे सोभाग्यको वातत है ।- 
"समर मरन पुनि गंगातीरा । २।१६०1३ हाथमे मोदक = उत्तम 
लाभकी प्राप्ति । दोनों हाथमे ल्द दोना'-- चहो संसारम 
रामगुलाम कहलाता हू, उनक्रा होकर जीयन चितानेसे लोकम 
सयश लाम मिला, लोक वना,--यह्‌ एर हाथका लड्डू दे । 
अरर, काशीमे मरनेसे मुक्ति, वह॒ भी गंगातटपर यह्‌ सोनेमे 
सुहागा-के ससान है--यह परम उत्तम परलोक वना यह्‌ 
दूसरे हाथका लद है । 'जतिमे भो वाह-वाह शओओर मरनेपर 
भो वाह-वाहः--( ह°) ! रथ = स्थान, स्थल 1 जिये = जोवित 
रहनेको अवस्था । मुये = सरनेपर । लरिको = लड़के भी 1 = 
अबोध भी --गोस्वामीजीके कोड पुत्र न था, अतः यहां यह्‌ 
अथे होगा । अथौत्‌ 'सयानेकी तो बात ही क्या अबोध बच्चा 


भीः । अथवा मेरे लङ्का मी नहींदहै जो, सोच करेगा + 
( ह० ) । मान = असिमान्‌, गवं । 


पद्याथे-संसारमे श्रीजानकीजीवनका जन कहलाकर 
जीवनके दिन विता रहा द, मरनेके लिए काशो चौर गंगाजी- 
का जल है (अथात्‌ काशीमें गंगातटपर निवास रै)। एेसे स्थान 
( सयोग ) मे जिसके जीवित रहनेकी अवस्थामे एवं मर जाने- 
पर ( सयाने लोर्गोको तो वात दी क्या, अबोध) बच्चेभी 
सोच न करगे, ( उस ) तुलसीके दोनो हाथोमे ड्ड्‌ है 1 सटा 
हू अथवा खच्चा, सव लोग सुक ध्याम काः अथौत्‌ (रामभक्त) 
कते दै मौर मेरे मनमे (भो ) गवं है किच ( '्रामकाः हं) 
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न शिवका हून विष्ुका। मे शसर्की ( जिस ) भारी असह्य 
पीड़ासे व्याकुल हो रहारः उसे मी श्रीरधुबीरफे सिवा यौर 
कोन दूर कर सकता है १।४२। 
टिश्पणी--* जीत्रौ ˆ लरिकोके भाव शब्दाथमे खागये 
है । “कठ सोँचो लोग रामको" मे जग कै रामको प्रतीति 
परोति तुलसी कूढे सों चे चाश्रय साहिव रघुराड मेँ ।7, (लो 
पोच रामको कै सव नर नारी 17, सोच कथो मूठ मोको कहत 
कोड-कोड राम रावरो. ( वि० २६१, ६५०, २०८) के भाव 
ह । सवर आपका कहते है अतः "विरुदकी लाज रक्खेगे। 
( वि० २०८) | 
२ नहरको न हरि कोः-वि०२५० मेँकहादहैकि 
सिए न दिगीस, न दिनेस, न गनेख गौरी हितु कं नमाने हरिड 
न दरु ° अथोन्‌ अपने कल्याणक लिये कभी उनकी उपासना 
नही को, मै अनन्य रामनिष्ठ ह । अतः उनसे दुःख दूर करनेकी 
पाथना ही क्यौ करूगा ओौर करू" भी तो वे क्यों सुनने,लगे ! 
क० ७।७८,७७ मे मी इस स्वभावका दर्शन करिये- स न 
गनेस न दिने न धनेस न सुरस सुर गौरि गिरापति नहिं जपने । 
तम्दरेदे नासको भरोसो मव वरिवे को, वैट-उटे जागत-बागत 
सोये खपने । तुलसी है वावसे सो वरो$ रावरी खौ रावरेछः 
जानि जिर कीजिये जु अपने । जानकर मन मेरे ! रावरे वदन 
फर ठाउ न समाउं कहां सकल निरपने + 


३ सकै दूरिकरिको' में "नासकी ओट पेद भरत हौं पै 
कहावत चरो । जगत विदित वात हयौ परी सञुभ्ियि धों अपनपै 
लोक कि वेद बदरो ॥ है जव तव तुम्दरदिं ते तुलसी को मलेरो। 
विण २७२। का भाव है । 
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¶३--घनाक्तरी 

सीतापति साहे सहाय हमान नित, ू 

हित उपदेम कों महष मानो गुर ङ। 
मानस बचन काय सरन तिहरे पाय, . 

तहरे मरोसे सुरमें नजाने सुर के ॥ 
व्याधि भूत~-जनित उपाधि काह खल कौ 

^~ (कक क ~" भ 

समाधि फीजे तुलसी को जानि जन फुर फे। 
कपिनाथ रघुनाथ भोरानाथा भूतनाथ, 

रोग-सिषु क्यों न डारियत्‌ भाय सुर कै ॥४३ 

शुब्दाथे- सहाय = सद्ायता करनेवाले; ्माश्रय । नित 
= नित्य, खदा । उपदेश = शिता । हित उपदेश = हितकी वातकी 
शिक्ता देना । कै = करके । सुर = देवता; पूञ्य व्यक्ति! मानो = 
साना, स्वोकार करिया; खादर किया | सानख = मन । पाय = 
पाकर । = पोच, चरण । व्याधिररोग । उपाधि = उपद्रव, 
उत्पात । खमाधि = समाधान; मनका संदेह दूर करनेवाली 
वात्‌; शान्त | फुर = खच्चा । डारियत = डालते । गाय खुर कै 
डारियत = गोपद्के गड्डेके समान कर डालते । 
पयाथे--श्रीसीतापतिको स्जामी, श्रीहतुमानजीको निल्य- 

के सदायक़ चौर श्रीमदहादेवजीको हिसोषदेशक्छे लिये गुरु करे 
( अथात्‌ गुरुर्प या गुरूखसान ) माना है । मन-वचन-तन से 


3 
१ पाद्र--ह्‌०) ज०, सु०, श० | परथि--व0 । पर्ये द्०. च०, पं० | 
† भोरानाध--ह०, ज०, सु०, श० | भीलानाथ--च०, च०, प०, चज 
वननायजीका पार--रनुनाथ कपिनाथ भोल्लानाथ' हे। 
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पके चरणोकी शरण हु (वा, पकी शरण प्राप्रकर ) 
अपके मरोसे ८ पके बलपर ) मैते देवतायोको देवता करके 
नहीं माना । सोग भूतःप्रतद्मारा उत्पन्न किया हुखा है या किस 
दुका किया हुचखा उत्पात है १ अपना सच्चा सेवक जानकर 
तुलसीदासका समाधान कीज्यि । हे कपीश ! हे श्रीरघुनाथजी ! 
हे भोलानाथ एवं भूतनाथ ! रोगरूपी ससुद्रको आप गोपदे 
समान क्यो नहीं कर डालते ? | ४३। 

१ (क) सोतापत्िःका भाव करि जिनके समान सदा एक- 
रस सरल शील स्वभाववालां महान्‌ रेश्वयेवाला नदी हे, 
' "हरि हर हि-हरता विधिहि विधिता भियहि शियता जेहि दई" 
वि० १२५ ., जिसे पनी रुचिकी अपेच्ञा सेवककी रुचि प्रिय 
दै, जो शूरवीर, जान, सेवकरखद दहै, जिसे अपनी विरुद्‌ा- 
चलीकौ लाज है, इत्यादि । उनको यैने स्वामी-हूपमे वरण 
क्रिया दे। क्योकि इनके समान दूखरा स्वामी नदीं है । यथा 
सरल सील सादिव सदा सीतापत्ति सरिस न कोड्‌ । वि०१६१।, 

तुलसी रामदहि शापुते, सेवककी रुचि मीटि । दो° ४।(ख)- 
"सदाय हनुमान नितः-वज्न शक्र रवि राहुके भी गवंको चूणे कर- 
डालनेवाले होनेसे जिनका नाम श्लुमानः हृ, वे दौ मेरे 
सदा सहायक हे, इनको ने सहायक्रूपमे वरण क्रिया है । 
(ग) शिवजी हितोपदेश करते आये, अत. उनको गुरु साना । 
इन्टीने रामचरितमानसकी रचनाशी चा्ञादी थौ। 


२ तुम्हरे भरोसे छर ˆ › इति। ेसे महान्‌ सम्थोनि 

अपन, शरणमे लिया, अतएव छ्युटथइयो करमते पवीह नही की 
4 [ [९] श पष 

यथा छपा जनकी कल्यु काज नदीं न अक्राज्चु कष्ट जिनके 
सुख मोरे । करे तिनकी हिते,जोचित्र पु क 
मरः र₹ ।तनक्ा पस्वा्दिते, जो चिनु पुं छ-विषान फिरै 

दिनि दर्‌ । तुलसी जेदिके रघुनाथ-से नाथ समर्थ सुसेवत रमत 
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स 
थोर) कहा भवभीर परी तेहि धौं विचरे धरनी तिन्ह सों तितु 
सोरे । क० ७४६। देव ताञ्मौको पूज्य नहीं माना, उनको सदा 
निदा ही की | यथा--श्रीति न प्रचीन नीतिदहीन रीतिके मलीन 
मायाधीन सखव किये कालहू करम 1" "रीसिरीभ्सि दिये वर 
खोभि-खीरि घाते घर चापे निवाजेकी न काद्र के सरम । 
वि० २४६।, "च्मौर देवन्ह की कौं कहा स्वारथदि के मीत । 
वि० २१६ इत्यादि । 


२ "कपिनाथˆ--सहायकरूपमें इन्दीको वरण करिया 
है. अतः इन्हीको प्रथम संबोधित किया । श्रीरघुनाथजी स्वासो 
है, कपिनाथ रनकै सेवक हे, अतः वे आज्ञा देदेतोश्रीहनु- 
मानूजो तुरन्त सोग-सिधुके पार कर देंगे । श्रोशंकरजी हितोपदे- 
शक्‌ है, अतः उनसे प्राथेना है कि आपके किसी भूतद्रारा यह 
उपद्रव आरा खड़ा ह्याद्ये, तो मेरे हितके लिये स्वयं अथवा 
अपने वानरविभ्रहद्रारा इसको शान्त कर दीजिये! काशीमें 
रहते हुयेभी सने कभी च्रापसे निहोरा नहीं किया, परन्तु आपके 
किसी किंकरकी यह हरकत ( करनी ) जान पडती है, इससे 
्रापसे कहता दह । यथ्ा--गँव वसत बामदेव मै कब न 
निहोरे । अधिभोतिक वाधा भर ते किंकर तोर । विन्म), अधि 

भूत वेदन विषम होत भूतनाथ तुलसी विकल पाहि पचत पीर ह! 
० ७१६६१], ध्रोग मचौ भूत सो छसूत भयो तुलसीको भूतनाथ 
पाह पद्‌ पंकज गहतु हों । ऋ० १६७", तुलसी की सुधर सुमारे 
-भूतनायही के मेरे माय वाप गुरु संकर भवानिये | कृ० ९६८] 
--उन उद्धरणौमं "भतञ्ृत' वाघाके संव॑धसे "भूतनाथः संबोधन 


अया हे चौर सुधार ८ हित ) करने संबधे "गुरू" शाब्द्का 
भी प्रयोगदहखादहै। 
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ध--घना्तरी 
कौं हलुमान सों सुजान राम राय सौ, 
कृपानिधान संकर सां सावधान छनिये 
हर विषाद राग रोप शुन दोप मई, 
षिरची पिरचि सव देखियत१ दुभिये॥ 
माया जीव काल के कमक सुमायके, 
करेया राम भेद क सची मन गुनिये | 
तुम्ह ते कहा न होड हाहा सो भेये मोहि, 
१९ = कर४ मौ ९ > क, {= ~ अ 
हह रहामोनदही वयां साजानि लूनिये ॥४४ 
शब्दा्थ--सौं = से । सावधान = सज्ञग, खचेत वा सतक 
होकर; दत्त चित्त दयेकर । सद ( सयी )-तद्धतिका यह्‌ प्रत्यय 
"सयः यद्य विकारः अर्थम आया है! = सनी हुड; भिश्चित; 
मिली हृदे । विरची = निमोण की; वचादे । देखियत = देखा 
जाता दै । सव दुनिये = सारी दुनिया (संसार) कोदही। 
गुनिये = चती है; प्रतीत दोती है । दा-दा-यह शब्द खेद्‌- 
सूचक है जो कष्टके समय निकलते हं । हा-हा खानाः विनतो 
करनेके चर्थे प्रयुक्त होता है । बुमाना = बोध कराना; सम 
साना; संतोष देना । शुभः शब्दसे जनाया कि यह वात मुभे 


ली-सी जान पडती है, मेरी समममें नदीं आती; अतः चप 
सम्पा दें । दहने भौ मोन चुष। वयो खो-=जो बोयाहै 


# तुकान्तर्म वै? [ ०, सु० |, “ए, [ च०, च० ], चेः श्रौरोमिं | 
१ देखियनि-ह० । देखिवु--दु2, च, पं । देखियत--यौरमं 
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1 


९ षि # मे 
वही । लुनना = काटना । वयो सो सुनिये-चथान्‌ जो कमं कच 
है, उन्हीका फल भोग स्हाद्रू। 


पया्थ--श्रीहनुमानजी । सुजान श्रीखमचन्द्रजौ महा- 
राज ! चौर कृपासिघु श्रीशंकरजी ! मे जाप तना) स कटता 
हु, राप दत्तचित्त होकर सुनिये । देख। जाता ह क्रि विघ्राताने 
सारे संखारको ही हप-विषाद्‌, रागरोप च्रौर गुर-दीप्रसय 
निमी कियः है । चेद कहते है कि साया, जीवर. काल कर्मं 
रौर स्वभावके करनेवाले श्रीराम द । (मेर) सनभ (यद्‌ 
वात ) सच्ची चती है । ८ तव ) हा-दा ! ( बडे खेदकी वात 
हे ) आप लोगोसे क्या नदीं होकता १ मे विनती करता हं । 
यह बात (मेरी सममे नदी आती) आप मुफे समभा दीजिय। 
( तव ) यह्‌ जानकर कि जो वोयाथा वदी काटरहार्हूमेभो 
चुप दो जाञं ४४] 


टिप्पणौ-१ करौ हनुमान सो" इति । €हलुमान्‌ सँ 
€ (> यें 
अथात्‌ जो अपने कर्मो द्वारा त्रैलोक्ये हनुमान नाससे विख्यात 
है । पद्‌ ४ (2), ४३ देखिये । शुजान रामराय अर्थत्‌ जो हृदय 
की रुचि, लालसा खादि, चिना कहे दी भीतरकी एवं वाहरकी 
सव कु जाननेवाले है; यथा "राम सुजान जानि जन जी की। 
२।३०४।४।*, “स्वामि सुजान जान सवी की । रुचि लालसा 
रहन जन जी की। २३१४३ रामराय सोः कामाचक्रिजो 
नह्यादिकके संकोचवश रघुङलमे अवतीर्णं हो राजा हए भौर 
यहां रहते हये जिन्ोने अनेक दीनोका जा-जाकर उद्धार किया 
तथ। जिनके राञ्यमे सत्ययुग चारों चरणसे पूरं रहा,- 
“देदिक देविक भौतिक तापा । रामराज नदि काहि व्यापा ॥ 
नदि दरिद्र कोड दुखी न दीना ।--उनते कहता हः--माव 
यह कि मेरे राजा आपो है, चै मापके राज्ये ह; ( यथा 


श्रीरामदूतं शर्ण प्रपद्ये [ १७५ ] 





राजा मेरे राजा राम अवध सहर । वि० २५०२); तव मुके 
यह्‌ दुःख क्यो व्यापरहा है ? रेप्नातोन होना चाहिये | 'कृपा- 
निधानःका भाव कि आप करुणावरुणालय ह; आप वड़े कृपालु 
ह, जीवमात्रपर आपक्री कृपा है, देबबुन्दको जलनेसे बचाया; 
यथा (जरत घखकल सुरन्रन्द त्रिषम गरल जेहि पान किय । 
को कृपाल संकर सरिस । किं० मं० |` काशीवासी आपको परम 
प्रियहै। म उशोनिवासी भीदहर ओौर सुमे यह वेदना जलाय 
डालती है, फिर भौ आपदेख रहे है, छपा नदीं करते । 


२-- (सावधान सुनियेः इति । भाव यह्‌ कि वहत विनय 
कर चुका, राप तीनोकी विरुदावली भो अापको सुना दी । कुद 
शनवाइ नदीं हृदे । वस वहत हो चुकी, अव यहीं ससाप्त करता 
हू, रागे विनती नदीं कंग । अतः यै आपको सावधान 
करता हू, आप दत्तचित्त होकर सुन ले, पीक्ठे उलहनानद्‌। 
सरे उसो कथनपर निवटारा है। विर पद्‌ रश्न्मे भी. कुल 
इसी भावके वाक्य हे; यथा सुधा सों सलिल सूकरी व्यो गह- 
डोरिदहौ । राखि नीके सुधार नीचु के डास्यि मारि, दर्हओर 
की विचारि अवन्‌ निहो ॥".क० ७१६५ में श्रीशंकरजीसे 

~+ भीक ठेसादी कदा है। यथा “एतेहू पर जो कोऊ रावरो हौ जोर 
करै ताको जोर देव दीन द्वारे गुदरत द्यौ । पाड कै उराहनो 
उराहनो न दीजो मोहि कालकला कासीनाथ कहं निवरत हँ 
द हरष विषाद्‌" सारी सुटि उन्द्रयुक्त दै, कोई भी 
रचना गुखष॒ चोर दोषसे लाली नदीं है । यथा 'कहहि वेद इति- 
दाख पुराना । वविध-प्रपच-गुन-अवशुन साना १।६।४०, (जड़ 
चेतन गुनदोषमय विश्व कीन्ह करतार । १।६ ० 


४ साया जीव काल साया चौर जीव आदिक 
करेया" का भाव किये सव श्रीरामजीकी चाज्ञमे चलते, उनका 
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1 
रुख देखते रहते दै, उन्दी प्ररणाुखार काये करते है, 
च्ाज्ञाके प्रतिकूल कोई नही चल सकता । श्रीरास सवके प्रेरक 
है, इनका प्रेरक कोई नदीं ¦ यथा विधि हरि हर्सखिरति 
दिसिपाला \ साया जीव करम इलि काला ॥"` `राम रजा 
सीस सबही के ॥ २।२५४।, "काल विल्लोकत दख रुख ! दो° 
४०४, “र्‌ प्रेरक रघुवैखविभूषन । ७ ११३।१, जेहि जस रघुः 
पति करहि जब सो तस तेहि छन दइ । ९१२४). "साम रजाइ 
मेट सन मादी । देखा सुना कतहु कोड नाहीं । रर्नाणः, 
श्रु आज्ञा अपेत श्रतति गाई । ५।५६।८्ः, "काल करम रुन 
सुभाख सबके सीस तपत । रामनाम महिमाकी चरचौ चलं 
चपतं । चि० १३०, काल करम सुभाड गुन भच्छकं 1 ७।३५। 
८ "परम स्वतंत्र त सिर पर कोईै। ११२५३ (नारद वाक्य), 
-भाव यह कि जब सव श्रापके अधीन है, श्रापही सवक 


नियासक एवं प्रवतेक्‌ है यर मै जापका सेवक ह, आपसव 

€ स ५९ + 
कुद करतेको समथं हे; तव क्या कारण है जो मेरा दुःख नहं 
मिटाते¶ आपक्या करनेमे असमर्थं है, यह सममे नहीं 
अता, घाप समफादेतोमे मौन सोकर वेठजाद कि कस- 
भोग है ( आपके वशको बात नहीं है ) । 


श्रीहुमदपेएमस्तु । श्रीहनुमच्चवरणौ शरण ममं 
श्रीहनुमते नसो नमः 





